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कबीर का रहस्यवाद 
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कबीर का रदस्यवाद? का छूठों संस्करण प्रस्तुत करते हुए दमें बड़ी 
प्रसन्नता है, श्रोर आशा दे जिस भाँति पाठकों तथा विद्वानों ने पूर्व संस्करण 
को अपनाया है उसी भाँति इसे भी अपनाकर इमारे उत्साह को बढ़ाएँगे | 
पुरुषोक्तमदास टंडन 
मंत्री 
साहित्य भवन लि० प्रयाग। 
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चौथे संस्करण की भूमिका 


मुझे प्रसन्नता है कि इस पुस्तक ने कबीर की कविता और उठके 
.. दष्टिकोण के संवन्ध में बहुत सी श्रांतियाँ दूर की हैं । भ्रव यह॒ पुस्तक नये 
संस्करण में विद्वानों की सेवा में जा रद्दी है । 


"पक रामकुमार वर्मा 


# तक क्रकुकम्रय लू ला 


रदस्‍्पधाद श्रात्मा की उत्त अ्रंतद्वित प्रवृत्ति का प्रकाशन है 
जिसमें बद दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत 
और निश्छल संबम्ध जोड़ना चाहती हे और यदद 
संबन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों 
में कुछ भी अन्तर नहीं रद्द जाता। 
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कबीर का रहस्यवाद 


कहत कबोर यहु प्कथ कथा है, 
कहता की न जाई। 

है “कबीर 
की के समालोचढ़ों ने श्रभी तक कबीर के शब्दों को तानपूरे पर गाने 
की चीक्ष ही समझ रक्खा दे पर यदि वास्तव में देखा जाय तो 
कबीर का गिश्लेषण बहुत दी कठिन है | वह इतना गूढ़ और गंभीर है कि | 
उसकी शक्ति का परिचय पाना. एक प्रश्न हो जाता हे। साधारण समभने 
बालों की बुद्धि के लिए वद उतना ही अगप्राह्म दे जितना कि शिक्चुओं के लिए 
माँसाहार | ऐसी स्वतंत्र प्रदृत्ि वाला कलाकार किसी साहित्य नेत्र में नहीं पाया 
गया । बह किन किन स्पलों में विहार करता है, कहाँ कहाँ सोचने के लिए 
जाता है, किस प्रशास्त बन-भूमि के बाताबरण में गाता दे, ये सब स्वतंत्रता 
के छाघन उसी को शात ये, किसी अन्य को नहीं। उसकी रैली भी इतना 
झपना-पन लिए हुए है कि कोई उसकी नकल भी नहीं कर सकता । अपना 

विचित्र शब्द-जाल, अपना स्वतंत्र भावोन्माद, अपनां निभंप झ्ालाप, 
भाव-पूर्ण पर बेढ गे चित्र, ये सभी उसके व्यक्तित्व से झोत-प्रोत ये । ९५ 

के क्षेत्र का सब कुछ उसी का था। छोटी से छोटी बत्तु अपनी लेखनी 


“ उठाना, छोटीं से छोटी विचारावल्ली पर मनन करना उसकी कला का आवश्यक 


अंग था। किसी अन्य कलाकार अथवा चित्रकार पर आश्रित होकर उसने 


.. अपरे भावों का प्रकाशन नहीं किया । वह पूर्ण स्त्यवादी था; वह स्वाधोन 


खितरकार था। अपने ही हाथों से तूलिका साफ़ करना, अपने दी हाथों चित्र 
पट की घूल् काड़ना, अपने ही द्वाथों से रंग तैयार करना--जैसे उसने अपने 
कार्य के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता समभझ्री ही नहीं। इसीलिए तो 
उसकी कविता इतना अ्रपना-पन लिए हुए है ! 

कबीर अपनी आत्मा का सबसे आशाकारी सेवक था | उसकी आत्मा 
से जो ध्वनि निकली उसका निर्याद उसने बहुत ख़्बी के साथ किया | उसे यह 


रे कबौर का रहस्पवादृं 


चिन्ता नहीं थी कि लोगक्या कहेंगे, उसे यह भी डर नहीं था कि जिस समांज 
में मैं रह रहा हैँ. उस पर इतना कद्भुतर वाक्य-प्रद्दार क्‍यों करूँ! उसकी 
आत्मा से जो ध्वनि निकली उसी पर उसने. मनन किया, उसी का प्रचार 
किया और उ8ी को उसने लोगों के सामने ज़ोरदार शब्दों में रफ़्खा | न 
उसने कभी अपने को घोखा दिया और न कभी समाज के कारण अपने 
विचारों में कुछ परिवतन दी किया | यद्यपि वद अपदु रदस्यवादी था, उसने 
| मति-कागद' छुआ भी नहीं था, तथापि उसके विचारों की समानता रखने 
वाले कितने कवि हुए हैं | अ्दाँ कहीं भी हम उसे पाते हैं वर्दां बद अपने 
पैरों पर खड़ा है, किसी का लेश-मात्र भी रह्यारा नहीं है । 

काब्य के श्रनुतार जितने विभाग हो सकते हैं उतने विभाग कबीर के 
' सामने रखिए, किसी विभाग में भी कबीर नहीं थ्रा रूकते | बात यह नहीं है 
कि कबीर में उन विभागों में आने की कछुमता ही नहीं है पर बात यह है कि 
उसने उनमें आना स्वीकार ही नहीं किम । उसने साहित्य के लिए नहीं 
गाया; किसी कवि की देसियत से नहीं लिखा, चित्रकार की हेसियत से चित्र 
नहीं जींचे | जो कुछ भी उत रधस्थवादी के हृदय से निकज्ञा व इस विचार 
से कि अ्रनंत शक्ति एक सत्पुरुष का संदेश लोगों को किस प्रकार दिया जाय, 
उस सत्पुरुष का व्यक्तित्व किस प्रकार प्रकट किया जाय, ईश्वर की प्राप्ति के 
'लिए किस प्रकार लोगों से मेद-भाव दृदाया जाय, “एक बिन्दु से विश्व रचो 
है को बाम्इन को ठुद्गा? का प्रतिपादन किस प्रकार किया जाय, रुत्य की 
मीमांसा का क्‍या रूप हो सकता है,माया किस प्रकार खारहीन॑ चित्रित की 
जा सकती हे, यही उसका विचार था जिस पर उसने अपने विश्वांस की 
मजबूत दीवाल उठाई थी । 

: कबीर की प्रतिमा का परिचय न पा सकने का एक कारण और दे | 
बह यह कि लोग उसे अभी तक समझ ही नहीं सके हैं। 'रमैनीः और 
थक्दों? में उसने ईश्वर और माया की जो मीमांता की है, वह साधारण 
लोगों की बुद्धि के बाहर की बात है। 

दुआइनी गावहु संगस्चार, 
इम भरि भाष्‌ हो राजा राम भतार | 
तन रत करि मैं मन रत करिएईूँ पंचतत बराती, . 
रामरेव मोरे पाडुने झाए, मैं जोबन में मातौ, 
/ 





| कथौर का रहस्यवाद । 


सरोर सरोबर बेदी करिहूँ, अक्षा बेद चार; 
रामदेव सेंगि भाँवर कोहूँ, धति घति भाग इम्रार, 
खुर तेतीसँ कौतिक झापु, मुनिवर सहस अठाली॥ 
कहें कबीर हम व्याहि चक्षे हैं, पुरिष एक भविनासी ॥ " 
साधारण पाठक इस रहस्यमयी मौमांठा को सुलकाने में सभंपा 
४ असफल द्वो जाता है । 
दूसरी बुत यह दे कि जो 'उल्टवाँसियाँ” कबीर ने लिखी हैं उनकी 
कु जियाँ प्रायः ऐसे साधु और महंतों के पास हैं जो किसी को बतल्ाना नहीं 
चोदते, भ्रथवा ऐसे साधु और महंत अब हैं दी नहीं । 
निम्नलिखित उल्यरवांठी का अर्थ अनुमान से अवश्य लगाया जा 
सकता है, पर कबीर का श्रमिप्राय क्या था, यद्द कहना कठिन है :-- 


अवबधू वो तत्तु रावत राता | 
साचे थाजन बांख बराता॥ . 
मौर के मांचे दुल्हा दीम्हा । 
अकथ जोरि कद्दाता ॥ 
मेंद्ये के चारन संम्रधी दीन्दा 
पुत्र व्याहिज्ष माता ॥ 
दुलदिन ल्ीपि चौक बेढारी, 
तिभंय पृदपपरकासा | 
भाते डलदि बरातिहि' ख्ायो, 
भज्ञी बती कुशलाता ॥ 
पाणिप्रदण भयो भौ मंड्त, 
सुष्मनि सुरति समाती । 
कहा कबीर सुनो हो संतों 
बूको पण्वित ज्ञाती ॥* 
राय बद्धादुर लाला सीताराम बी० ए० ने झपने कबीर शोक लेख 


१कूजीर अल्थावज्ञी ( नागरी प्रचारिणी समा ), ए६5 ८७ 
रबी अक सूज़ ( ओवेकट्रेश्यर प्रेस ) सं० ॥३९३, पृष्ठ ७३-७५ 
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9 कबीर का रहस्मवाद 


में इसे योग की परिस्थितियों का चित्रण माना है ।* 

एक बात और है। कबीर ने झआात्मा का वर्णन किया, शरीर का 
नहीं । वे दृदय की दुद्धम भावनाश्रों की तद तक पहुँच गए हैं | 'नख-शिख! 
अगवा शरीर-लौंदय के भमेले में नहीं पढ़े | यदि शरीर अ्रषवा 'नख शिल? 
बर्णन द्ोता तो उसका निरूपण सहज द्वी में दो सकता था। ऐसा छिर हे, 
ऐसी आँखें हैं, ऐसे कपोल हैं, अथवा कमल-नेत्र हैं, कलभ-कर बाहु है, दृपभ- 
कंघ है | किंतु आत्मा का सूक्ष्म शान प्रास करना बहुत दी कठिन है | उस 
तक पहुँच पाना बढ़े बड़े योगियों को शक्ति के बाहर है । ऐसी स्थिति में कबीर 
ने एक रदस्यवादी बन कर जिन जिन परिट्थितियों में आत्मा का वर्णन किग्रा 
है वे कितने लोगों की समझ में आरा सकतो हैं ! शरीर का स्पश तो इन्द्रियों 
द्वारा किया जा सकता दे पर झात्मा का निरूपण करना बहुत कठिन है । 
आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा ही झात्मा का कुछ कुछ परिचय पाया जा सकता 
है। आध्यात्मिक शक्तियाँ सभी मनुष्यों में नहीं रद सकतीं। इसीलिए. सब 
लोग कबीर की कविता की थाद सफल रूप से कभी न ले सकंगे | 

आत्मा का निरूपणु करना कबीर के लिए कहाँ तक सफलता का द्वार 
खोल सका, यदद एक दूसरा प्रश्न है । कबीर का सार-भूत विचार यही था कि 
वे दिस प्रकार मनुष्य की झात्मा को प्रकाश में ला दें। यद्द बात सत्प दे कि 
कमी कभी उस आस्मा का चित्र धु घला उतरता दे, कभी हम उसे पदिचान 
ही नहीं सकते । किसी रथान पर वह काले धब्बे का रूप रखता दे | किसी 
स्थान पर उस चित्र का ऐसा बेढ गा रूप हो जाता है कि कलाकार की इस 
परिश्थिति पर दँसने को जी चाहता है, पर अस्य स्थानों पर यद चित्र भी कैसा 
दोता है ! प्रातःकालौन द्य की सुनइली किरणों की भाँति चमकता हुआ, 
उपा के रंगीन उड़ते हुए बादलों की भाँति मिल्मिलाता हुआ, किसी 
अंधकारमयी काली गुफा में किरणों की ज्योति की भाँति | इन विभिन्नताओं 
को सामने रखते हुए, और कवीर की प्रतिभा का वास्तविक परिचय पाने की 
पूर्ण छमता न होते हुए दम एक अंधे के समान दूढ़ते हैं कि साहित्य में 
कबीर का कौन-सा स्थान है ! 


$कबीर--रायबहादुर लाला सीताराम बी० प्‌० पृष्ठ २४ 
[ कलकत्ता यूनीवप्तिंदी प्र छू) १९२८ | 


__ कप बे. 


कबीर का रध्यवाद रै 


इसमें सन्देद हे कि कबीर की कल्पना के सारे चित्रों को समभने की 
शक्ति किसी में आ सकेगी अथवा नहीं | जो हो, कबीर की बानी पढ़ जाने के 
बाद यह स्पष्ट रूप से ज्ञात दो जाता दे कि कबीर के पास कुछ ऐसे चित्रों का 
कोष है जिसमें हृदय में उथल-पुथल मचा देने की बड़ी भारी शक्ति हे। 
दुृदय आश्चर्य-चकित धोकर कबौर की यातों को सोचता दी रद्द जाता है, वह 
हतबुद्धि दोकर भ्रशान्त दो जाता है| उस समय कबीर की प्रतिभा एक 
अगम्प विशाल बन की भाँति प्रतीत दोती हे और पाठकों का मस्तिष्क एक 
भोले श्रौर अशक्त बालक की भाँति । 

अन्त में यद्दी कहना शेष दे कि कबीर ने दाश निक लोगों के लिए. अपनी 
कविता नहीं लिखी । उन्होंने कबिता लिखी दे धार्मिक विचारों से पूण 
जिशासुओं फे लिए. | समय बतला देगा कि कवीर की कविता न तो नीरस 
ज्ञान है और न केवल साधुओं के तानपूरे की चीज | समालोचकगण कबीर 
की रचना को सामने रखकर उठसके काव्य-रत्माकर से थोड़े से रत्न पाने का 
प्रयस्‍्न करें; चादे वे जगमगाते हुए. जीवन के लिद्धांत-रत्न हों या आध्यात्मिक 
जीयन के मिशमिलाते हुए रत्न-कण | 


रहस्थवाद 


व इमें कबीर के रदस्यवाद पर विचार करना है। कबीर की 
“आनी! को झआाद्योपान्त पढ़ जाने पर ज्ञात हो जाता दहैकि वे 
सच्चे रहस्यवादी ये। यद्यपि कबीर निरक्षुर ये तथापि वे शान-शूल्य नहीं 
| ये | उनके सत्संग, पर्यटन और अनुभव श्रादि ने उन्हें बहुत ऊपर उठा दिया 
था| वे एक साधारण अपक्ति की भेणी से परे ये | रामानन्द का शिष्यत्व 
उनके दिन्दू धार्मिक सिद्धान्तों का कारण था और जुलादे के धर पालित होना 
तथा शैम़ तकी आ्रादि सूर्ियों का सत्संग द्वोना उनके मुसलमानी विचारों से 
7रिचित द्वोने का कारण था| 
इस व्यवद्वार-शान से ओठ-प्रोत द्ोकर उन्होंने अपने धार्मिक ठिद्धान्तों 
का प्रतिपादन बड़ी कुशलता के साथ किया और बद कुशलता भी ऐसी जिसमें 
कबीर के व्यक्तित्व की छाप लगी हुई हे | इसके पहले कि हम कबीर के रहस्यवाद 
की विवेचना करें, रहस्पवाद के सभी अंगों पर पूरा प्रकाश डालना उचित हे। 
रदस्यवाद कौ विवेचना “अत्यंत मनोरंजक होने पर भी दुः्साध्य हे। 
वह दमारे सामने एक गदन बन-आस्त की भाँति फैली हुई हे । उसमें जटिल 
विचारों की कितनी कालो गुफाएँ हैं, कितनी शिलाएँ हैं ! उसकी दुर्गमता देख 
कर हमारे दृदय का निबंल व्यक्ति थक कर बैठ जाता है| सागर के समान 
इस विषय का विस्तार रिस्ब-साहित्य भर में फैला हुआ है। न जाने कितने 
कवियों के हृदय से रइस्यवाद की भावना निर्कर की भाँति प्रयादित हुई हे । 
उन्दोंने उठ्फे श्रलौकिक आनंद का अनुभव कर मौन धारण कर लिया है । 
न जाने कितने योगियों ने इस दैवी अनुमति के प्रवाद में अपने को बद्दा दिया 
है। इसी रहस्यवाद को हम परिभाषा का रूप देना चाहते हैं, एक अमखृत- 
कुण्ड को मिट्टी के घढ़े में भरना चाद्ते हैं । 
रदस्ववाद जौवात्मा की उस अन्तद्दित प्रशृत्ति का प्रकाशन है जिसमें 
बह दिव्य और अलौकिक शक्ति से ्रपना शान्त और निरछुल ठंबंध जोड़ना 
चाइती हे, और यद संबंध यहाँ तक बढ़ जाठा है कि दोनों 
परिभाषा में कुछ भी अंतर नहीं रद्द जाता। जीवात्मा की सारी 
शक्तियाँ इसी शक्ति के अनंत वैभव और प्रभाव से झोत-प्रोत 
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हो जाती हैं। जीवन में केबल उसी दिव्य शक्ति का अनंत तेज अन्तद्वित हो 
जाता है और जीवात्मा अपने अस्तित्व को एक प्रकार से भूल सा जाती है। 
एरू भावना, एक वाधना दृदय में प्रभुत्व प्रात कर लेती हे और वह भावना 
सर्देव जीवन के अ्ंग-परत्यंगों में प्रकाशित होती है। यही दिव्य संयोग है। 
आत्मा उस दिव्य शक्ति से इस प्रकार मिल जाती हे कि श्राध्मा में परमात्मा 
के गुणों का प्रदर्शन होने लगता है और परमात्मा में आत्मा के गुणों 
प्रदर्शन | कबीर की उच्टर्वासियाँ धायः इसी भावना पर चलती हैं। 
संतो जागत नींद न कौजै । 
काल नहिं खाई कल्प नहीं व्यापै, देह जरा गद्दि छीजै ॥ 
उल्लटि गंगा समुद्रदि सोले, शशि भौर सूर गरासे । 
नव प्रह मारि रोगिया बैठे, “जल में छिंचर प्रकासे ॥ 
बिजु चरणान के दुदँ टिस घावै, बिनु लोचल जग सूके । 
सस्ता उल्लटि सिंद को ग्रासै, है अचरज कोऊ बूमे ॥ 
इस संयोग में एक प्रकार का उन्माद द्वोता है, नशा रहता है। उस 
एकांत सत्य से, उस दिव्य-शक्ति से भीब का ऐसा प्रेम दो जाता है कि वह 
अरनी रुत्ता परमात्मा की सत्ता में अस्तर्दित कर देता है। 38 प्रेम में चंच- 
लता नहीं रहती, भ्रस्थिरता नहीं रद्दती । वह प्रेम अमर होता हे। 
ऐसे प्रेम में जीव की सारी इंद्रियों का एकीफरण हो जाता है। सारी 
इंद्रियों से एक स्वर निकलता है और उनमें अ्रपने प्रेम की वस्तु के पाने की 
लालसा समान रूप से होने लगती दै। इंद्वियाँ अपने आराध्य के प्रेम को पाने 
के क्षिए उत्सुक दो जाती हैं और उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है कि वे 
उसके विविध गुर्ों का ग्रदण समान रूप से करती हैं । अंदू में वद सौमा इस 
स्थिति को पहुँचती दे कि भावोन्माद में वस्तुश्रों के विविध गुश एक ही इंद्रिय 
पाने की ज्ञमता प्राप्त कर लेती है | ऐसी दशा में शायद इंद्रियोँं भी अपना 
कार्य बदल देती हैं| एक बार प्रोफ़ छर जेम्स ने यद्दी समस्या आंदशवादियों 
के सामने सुजञकाने के लिए. रक्ध थी कि यदि इंद्रियाँ श्रपनी श्रपनों कार्य- 
शक्ति एक दूसरे से बदल लें तो ठंखार में क्या परियतंन दो जायेंगे | उदा दरणार्थ, 
यदि दम रंगों को सुनने लगें और ध्वनियों को देखने लगें तो हमारे जीबन में 
कया अन्तर झा जायगा ! इसी विचार के सहारे हम सेंट मार्टिन का रहस्यवाद 
से संबंध रखने वाली परिस्थिति समझ सकते हैं जब उन्होंने कहा था ; 


ष् कथौर का रहस्यवाद 


मैंने उन फूलों को सुना जो शब्द करते ये और उन ध्वनियों को 
देखा जो जाज्वल्पमान थीं । 

अन्य रहस्यवादियों का भी कथन हे कि उस दिव्य अनुभूति में इंद्रियाँ 
झपना काम करना भूल जाती हैं। वे निस्तब्ध-सी होकर अपने कार्य-ब्यापार 
ही को नहीं समक सकतीं | ऐसी स्थिति में श्राश्चय ददी क्या कि इंद्रियाँ झपना 
कार्य अध्यवस्यित रूप से करने लगें ! इसी वात से हम उस दिव्य अनुभूति 
के आनंद का परिचय पा सकते ई जिसमें इमारी सारी इंद्वियाँ मिल कर एक 
हो जाती हैं, अपना कार्य-व्यापार भूल जाती हैं। जब इम उस अनुमूतिं का 
विश्लेषण करने बैठते हें तो उसमें दमें न जाने कितने गूढ़ रदृस्पों और 
आाश्चर्यमय व्यापारों का पता लगता हे। 

क़ारसी में शमसी तबरीज्ञ की कविता में उक्त विचारों का स्पष्टोकरण 
इस प्रकार है।-- 

६ उसके संमिलन की सरुसृति में, 

उसके सौन्दर्य की आकांदा में 

वे उस मदिरा को-- जिसे व्‌ जानता है-- 
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ब यादे बज्मे विसाक्षश्‌ दर भारक्ष, प्‌ जमाकर 

कुतादा ये ख़बर अंद ज़ोझां शराब कि बानी 

लि खुश पूझद्‌ कि बयूबश बर भास्तान प्‌ कूयश 

बराए दीदने रूथश शबे बरोज रखानी 

हवासे ज़क्म प्‌ ख़ुद रा बनूरे जाने तो बर भ्रफ्रोज 


दीवाने शमरस्री तबरीण, पृष् १७६ 
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मिनाननीक नरक बन बल न 


>> ७ +भकिकिकक. पताणा 7 ह 7ण7 


एमामामा्मामपममपमममम__पफमबम___्नन_्म्म््म्म्प्मपुड्ु! पुरा नाक 


कशीर का रहस्थवाद्‌ ३ 


पीकर मेतुध पड़े हैं । 
. कैसा अच्छा हो कि उसकी गली के द्वार पर 
उसका मुख देखने फे लिए 

बंद रात को दिन तक पहुँचा दे । 

व्‌ अपने 

* शरीर की इंद्वियों को 

आत्मा की ज्योति से जगमगा दे | 

रदृस्ववाद के उन्माद में जीव इंद्रिय-जमत से बहुत ऊपर उठ कर 
विचार-शरक्ति और भावनाओं का एकीकरण कर झनंत और अंतिम प्रेम के 
आधार में मिज्ष जाना चाहता है। यही उसकी साधना दे, यही उसका उद्देश्य 
है | उसमें जीव अपनी शचा को खो देता दे | मैं, मेरा, और मुझे का विनाश 
रदस्यवाद का एक आवश्यक अंग हे । एक अपरिमित शक्ति की गोद ही में 
“मैं? और "मेरा? सदैव के लिए. अन्तदित दी जाता है। वहाँ जीप अपना 
आधिपत्य नहों रख सकता । एक सेवक की भाँति अपने को स्वामी के चरणों 
में मुन्ना देना चाहता दे | संसार के इन वाद्य बत्घनों का विनाश कर श्रॉत्मा 
ऊपर उठती है, हृदय की भाबना साकार बन कर ऊपर की झौर जाती है 
फेवल इसलिए कि वह अपनी सत्ता एक असीम शक्ति के झ्ागे डाले दे । 
इृदय की इस गति में कोई स्वार्थ महीं, संसार की कोई वासना नहीं, कोई 
सिद्धि नहीं, किसी ऐश्वर्य की प्रांसि नहीं, फेवलल इंदय के प्रेम की पूर्ति हे । 
और ऐसा इृदय वह चीज है जिसमें केवल भाव*ाश्नों का कंद्र ही नहीं वरन्‌ 
जीयन की वह झंतराा अमिव्यक्ति हे जिसके सद्दारे संसार के वाह पदार्थों में 
उसकी सत्ता निर्धारित द्ोती है। अनंत उत्ता के सामने जीव अपने को इतने 
समीप ला देता दे कि उसको साधारढ्ा ते साधारण भाषेना में भ्रन॑ंत शक्ति 


की अनुभूति दोने लगती दे। अंग्रेज़ी के एक कवि कोलरिज ने इठी भावना 


को इस प्रकार प्रकंट किया है 
/ /४(म अनुमय करते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, 
क्योंकि तू तन कुछु है और तब कुछ ठुम्क में हे । 


>> -अजक -उकक, 


२ ७७.६७७) छ& 876 ४०४४४ 607 8![ 89 , 
प्रए०छ छणवे के 7060. 


4 * कथौर का रहंस्यवांद॑ 


हम अनुभव करते हें कि हम कुछ हें, 
बह भी तुभसे प्राप्त हुआ दे । 
हम जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, 
परन्तु तू हमें अस्तित्व प्राप्त करने में सहायक दोगा । 
तेरे पवित्र नाम की जय हो [” 
कबीर की निभ्नलिखित प्रतिद्ध पक्तियाँ इस विचार को कितंने सरल 
और स्पष्ट रूप से सामने रखती हैं :-- 
ल्ोका जानि न सूकौं भाई, 
खाक्षिक खक्कक, खकक में खालिक 
सब घट रहो समाई | 


अतठएव हम इसी निभ्कर्ष पर पहुँचते हैं कि रहस्यवाद अपने नप्न 


स्वरूप में एक अलौकिक विश्ान दे जितमें अनंत के संबन्घध की भावना का 
प्रादुर्भाव होता है और रहस्थवादी वद्द व्यक्ति है जो इस संबम्ध के अत्यन्त 
निकट पहुँचता है। उसे कहता दी नहीं, उसे जानता दी नहीं बरन्‌ उस 
उंबन्ध ही का रूप धारण कर वह अपनी आत्मा को भूल जाता है। 

... अब-हमें ऐसी स्थिति का पता लगाना हे जदाँ आत्मा भौतिक बन्धनों 
का बहिष्कार कर, संसार के नियमों का प्रतिकार कर, ऊपर उठती है और 
उस झलंत जौबन में प्रवेश करती दे जदाँ आराघक और आराष्य एक हो 
नाते हैं, जहाँ झात्मा और अन॑त शक्ति का एकीकरण दो जाता है । जहाँ 

: झात्मा यह मूल जाती है कि बह संसार कौ निवासिनी है और उसका इस 
दैवी वाल।वरण में आना एक अतिथि के आने फे समान है । वह यद्द बोलने 
लगती हे कि-- 

हैं सबनि औरनि मैं हूँ सब, 
मेरी बिल्ति विक्षरि बिज्णाई हो । 
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कोई कद्दौं कबीर कोई कहो रामराई दो । 
ना इस बार बूढ़ नाहों हम, 
ना इमरे चिलकाई हो! 
पटरा न जाऊँ भरबा नहीं धाऊ, 
सदज्ि रहूँ दरि माई हो । 
बोढ़न  हमसरे एक पछेयरा, 


ल्लोग बोलें इकताई हो। 
जुरहे तनिश्ुति पान न पावल, 
कारि बुनी दस ढाई हो । 
बिगुण रहित फल रपि इस राखल, 
तब इमरौ नाम रासराई हो | 
जग मैं देखों जग न देखे मोदि, 
इृदि कबीर कहु पाई हो । 
अंग्रेज़ी में जाज दर॒वर्ट ने भी ऐसा कद्दा है ।--- 
$झ्ो ! झब भी मेरे हो जाओ, अब भी मुझे अपना बना लो, इस 
रे! और तेरे? का भेद द्वी न रक्‍्खों |! ” 
ऐसी स्थिति का निश्चित रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता | इस 
संयोग के पास पहुँचने के पूब न जाने कितनी दशाएँ, . उनमें भी न जाने 
कितनी अन्तर्देशाएँ हैं, जिनसे रहस्यवाद के उपासक अपनी शक्ति भर 
ईर्बरीय अनुभूति पाना चाहते हैं। इसीलिए रदस्यवादियों की उत्कृश्ता में 
तर जान पढ़ता है | कोई फेवल ईश्वर की भ्रनुसूति करता है, कोई उसे 
केवल प्यार कर सकने योग्य बन सका है, कोई अभिन्नता की स्थिति पर | 
और कोई पूर्ण रूप से झाराध्य के आधीन हे | सेंट आगस्टाईन, कबीर, जला- 
छुद्दीन रूमो यद्यपि ऊँचे रदस्यबादी ये तथापि उनकी स्थितियों में अंतर था | 
हम रदस्पवादियों की उंद्वेश्य-प्राप्ति में तीन परिस्थितियों की कल्पना 
करें सकते हैं। पहली परिस्थिति तो वह हे जदाँ वह व्यक्ति-विशेष अन॑ैत 
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शक्ति से अपना #बंध जोड़ने के लिए. अम्रसर होता दे | बद संसार की सीमा 
* को पार कर ऐसे लोक में पहुँचता है जद्दाँ भौतिक बंधन 
परिस्थिति. -नहीं, जहाँ संसार के नियम नहीं, जहाँ उसे अपने शारीरिक 
अयरोधों की परवाह नहीं हे। वद ईश्वर के समी। 
पहुँचता है और दिव्प-विभृतियों को देख कर चकित हो जाता हे। यह 
रदस्पवादी की प्रथम परिस्थिति है । इस परिस्थिति का वर्णन कबीर ने बड़ी 
छु दर रीति से किया हे :-- 
घट घट में रटना ल्ागि रही, । 
परधट हुआ अप्लेल जी। 
. कहूँ चोर हुआ, कहूँ साद दुधा , 

कहुँ बासइन है कह सेख जो ॥ है 
कहने का तात्यय यद है कि यहाँ संसार की सभी बस्तुएँ श्रन॑त शक्ति 
में विधाम पाती हैं और सभी अनंत सत्ता में आकर मिल जाती हैं। यहाँ 
रहस्पयादी ने अपने लिए. कुछ भी नहीं कद्दा है, वद चुप हे । उसे ईरबर की 
इस झनंत शक्ति पर आरचरय्य-सा होता दे। ब६ मौन दोकर इन बातों को 
देखता-खुनता है। यद्यपि ऐसे समय बह अपना व्यक्तित्व भूल जाता दे पर 
ईश्वर की अनुभूति रबयं अपने दृदय में पाने में असमर्थ रद्दता दे। इसे दम 

रहस्पवादियों की प्रथम ौश्थिति कहेगे । 
द्वितीय स्थिति तब आती दे जब आत्मा परमाश्मा से प्रेथ करने क्षग 
जा है। भावनाएँ इतनी तीब्र हो जाती हैं कि आत्मा में एक प्रकार का 
उस्माद या पागलपन छा जाता है| आत्मा मानों प्रकृति का कप रख 
पुरुष - झ्रादि पुरुष--ऐे प्यार करती है। संसार की अन्य बस्तुएँ उसकी 
नज़र से हट जाती थे । झाश्चर्य चकित होने की अवस्था निकल जाती द्दे 
ओर रदस्यवादी चुपचाप अपने आाराध्य को प्यार करने लग जाता है। वद 
व्यार इतना प्रबल द्वोठा दे कि उसके समझ विश्व की कोई चीज ध्पिर नहीं 
रह सकती । बद प्रेम बरहात के उस प्रवल नाले की भाँति द्वोता हे जिसके 
उामने कोई भी वस्तु नदी ठदर सकती-पेंड़, पत्पर, फाड़, भंखाड़ सब 
उतर प्रबाद में बह जाते हैं। उडी प्रकार इस प्रेम के आगे कोई भी 
बासना नहीं ठदर सकती | सभी भावनाएँ, दुदय की सभी बासनाएँ बढ़े 
पं से एक और को बद जाती हैं और एक-केवल एक -भाव रद जाता 


कतकत---ज >>. 
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है, और व हे प्रेम का प्रवल्ष प्रवाद । जिस प्रकार किसी जल-प्रपात के शब्द 
में समीप के सभी छोटे-छोटे स्वर अन्त्ित दी हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार 
उस ईश्वरीय प्रेम में सारे विचार यातोंछुतदी हो जाते हैं अथवा उसी 
प्रोम के बद्दाय में बद जाते हैं । फिर कोई भावना उछ प्रेम के प्रबल प्रवाह 
के रोइने को आगे नहीं श्रा सकती | न 

रेनाब्ड ए० निकस्सन ने ल॑डन यूनीवर्सिटी में “सूफ़ीमत में व्यक्तित्व!” 
पर ठौन भाषण दिये ये । वे यूफ़ौमत के सम्बन्ध में कदते हैं :-- 

+यद सत्य है कि परमात्मा के मिलापानुभव में मध्यस्प के लिए. कोई 
स्पान नहीं है| बदाँ तो केबल एकान्त देवों सम्मिलन की अनुभूति दी इुंद- 
यगम द्वोती है बस्तुतः हम यद भावना विशेषकर प्राचीन बूफियों में पाते हैं 
कि परमात्मा ही उपासना की एक मात्र वस्तु दो, दूसरी वस्तुओं का प्यान 
करना उसके प्रति अपराध करना है।.. 

“तज्ञकिराठुल औलिया' से भो इसी मत की पुष्टि होती है। उसमें . 
बठरा की स््री-संत राबेझा के विषय में लिखा है 

व्कदा हे कि उसने ( राबेश्ा ने ) कद्दा-रपल को मैंने स्वप्म' में 
देखा | रखूल ने पूछा, “ऐ. रावेश्ना, गुकूसे मैत्री रखती दो ।” 
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(४ कबीर का रहस्यवाद 


जवाव दिया “ऐ श्रल्ज़ाह के रखूल, कौन हे जो तुमसे मैत्री नहीं 
रखता, किन्तु ईश्वर के प्रेम ने मुके ऐसा बाघ लिया है कि उससे अ्रन्य के 
लिए मेरे दृदय में मिन्नता अथवा शत्रु ता का स्थान नहीं रह गया है।।” 

रदस्यवादी फी यह ए5 गंभीर परिस्पिति है जहाँ बह अपने आराध्य- 
के प्रम से इतना ओत-श्रोत दो जाता है कि उसे अस्य कुछ सोचने का अब- 

ही नहीं मिलता | 

इ०के पश्चात्‌ रदस्ववादियों की तीसरी स्थिति झ्राती है ओ रदस्यवाद 
की चरम श्रीमा कदला सकती है| इस दशा में आत्मा और परमात्मा का 
इतना एकीकरण दो जाता हे कि फिर उनमें कोई भिन्नता नहीं रहती | आत्मा 
अपने में परमात्मा का अस्तित्व मानती हे और-परमात्मा के गुणों को प्रकट 
करती है । जिस प्रकार प्रारंभिक अयस्था में आग और लोदे का एक गोलां, 
ये दंनों मिन्न हैं पर जब भञ्राग से तपाये जाने पर गोला भी लाल होकर अप्रि 
को स्वरूप धारण कर लेता है. तब उस लांदे के गोले में बस्तुओं के जलाने 
की वही शक्ति आ जाती है जो आग, में है| यदि गोला झ्राग से झलग भी 
रख दिया जाय तो भं| वद लाल स्वरूप रखकर अपने चारों और आँच फेंका 
रहेगा | यदो हाल आत्मा और परमात्मा के संस से द्वोता है । यद्यपि प्रारंभिक 
अवस्पा में माया के वातावरण में आत्मा और परमात्मा दो भिन्न शक्तियाँ 
जान पड़ती हैं पर जब दोनों आपस में मिलती हैं तो परमात्मा के गुणों का 
प्रवाह ब्रात्मा में इतने अधिक वेग से होता है कि आत्मा के स्वाभाविक निज 
के गुण तो ज्ुत हो जाते हैं और परमात्मा के गुश प्रकट जान पड़ते हैं। बद्दी 
अभिन्न संबंध रहस्पवादियों की चरम सीमा हे | इसका फल क्‍या हंता है ! 

“्ञांभीर एकान्त रुत्य का परिचय 
--पर शान्ति की अवतारणा 
वु€त दरी--पुफ्रतम या रखूब भ्रद्ज्ञाद कि बुष्रद तुरा दोस्त न दारद | 
खेकिन मुदब्बते हक मरा चुनां फ्रोगिरिफ्र्ता कस्त कि दुश्मनों व दोस्तो ५ 
ग़ैरे छरा दर दिलम जाय न माँदा भस्त ॥ मे 
तजकिरातुल भ्ौलिया, पृष्ठ ४६ 
मत्या मुजतबाई देदली, 

मुइम्मद श्रब्दुल अद्टद द्वारा सम्पादित, १३१७ हिजरी | . 
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_जीवन भें झनंत शक्ति और चेतना 
-प्रोम का अमूतपूर्य आविर्भाय 
--भद्वा और भय ... ... 

--भय, बह भय नहीं जिससे जीवन की शक्तियों का नाश दो जाता 
है किंठु बह भय जो श्रारचरय से प्रादुमत होता है और जिसमें प्र म, भद्धा 
और श्ादर की मद्दान्‌ शक्तियाँ छिपी रहती हैं। ऐसी स्थिति में जीबन में 
व्यापक शक्तियाँ आती हैं और आत्मा इस बंधन-मय संसार से ऊपर उठ 
कर उस लोक में पहुँच जाती है जद्दँ प्रेम क़ा अस्तित्व दे ओर जिसके कारण 
आत्मा और परमात्मा में कुछ भिन्नता प्रतीत नहीं होती | अन॑त की दिव्य 
विभूति जीवन का आवश्यक श्रंग बनाती है और शरीर की सारी शक्त्याँ 
मिरालम्ब होकर झपने को अ्रनंत की गोद में छोड़ देती हैं । 

५जिस प्रकार मछलियाँ समुद्र में तैरती हैं, जिस प्रकार फ्त्ञी बायु में 
झूलते हैं, तेरे श्रालिंगन से हम विमुख नदी दो सकते | हम साँल लेते हैं और 
तू यहाँ वतमान हे । का 

इस प्रकार कौ रहृस्यवादी देवी शक्ति से युक्त दोकर संसार के अन्य 
मनुध्यों से बहुत ऊपर उठ जाता है। उठका अनुभव भी अधिक विस्तृत 
और अध्यात्मिक दो जाता हे | उसका संसार ही दूरुरा द्वो ज़ाता है और बंह 
किसी दूसरे दी बातावरण में विचरण करने लगता हे । 

किंतु रदस्यवादी की यह अनुभूति व्यक्तिगत दी समभनी चादहिए। उसका 
एक कारण है। बद अनुभूति इतनी दिव्य, इतनी भ्रलोकिक द्ोठी दे कि संसार 
के शब्दों में उसका स्पष्टीकरण असंभव नहीं तो कठिन श्रवश्य है | बद कांति 
दिव्य हे, अलौकिक दे | इस उसे साघारण आँखों से नहीं देख सकते । यह 
ऐसा गुलाब दे जो किसी बाग में न्ीं लगाया जा सकता, फेवल उंसकी सुगंधि 
ही पाई जा सकती है । वह ऐसी सरिता है कि उसे हम किसी प्रशस्त बन में 
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नहीं देख उकते वरत्‌ उसे कज-कल नाद करते हुए ही सुन सकते हैं | कह ने 
का तात्यय यह है कि संसार की भाषा इतनी झोछी है कि उसमें हम पूर्ण रीति 
से रदस्यवाद को अनुभूति प्रकट ही नहीं कर सकते | दूसरी बात यह है कि 
रदस्पवाद की यद भावुक विवेचना समभने की शक्ति मी तो सर्वताधारण में 
नहीं हे । रहस्पवादी अपने अलौकिक आनंद में ब्रिभोर होकर यदि कुछ 
कहता है तो लोग उसे पागल सममभते हैं । साधारण मनुष्यों के विचार इतने 
उयले हैं कि उनमें रहस्यवादं की अनुभूति समा ही नहीं सकती | इसीलिए. 
“अ्रलइल्लाज मंद! झपनी श्रनुभूति का गीत गाते-गाते थक गया पर लोग 
उसे समझ ही नहीं सफे। लोगों ने उसे ईश्वरीय सत्ता का विनाश करनेवाला 
समझ फर फाँसी दे दी। इसीलिए रहस्यवादियों को अनेक स्पलों पर चुप 
रहना पड़ता हे । उसका कारण वे यही बतला सकते हैं किः--- . 
“नश्वर स्वर से कैसे गाऊँ आज अ्रनश्वर गीत! “* 
इस विचार को निकलसन और ली द्वारा रम्पादित और क्लैरंडन 


प्रंख आक्सक़र्ड से प्रकाशित “दि आक्सफ़ड बुक अबू इंग्लिश मिस्टिकल' 


बस? की प्रस्तावना में इम बड़े अच्छे रूप में पाते है :--- ै 

*बस्तुतः रहस्यवाद का सारमूत तंत््व कभी प्रकाशित नहीं किया जा 
सकता क्‍योंकि बह उस अनुभव से पूर्ण हे जो शाब्दिक अ्र्थ में अंतरतम 
पवित्र प्रदेश का अ्रम्पक्त रहस्य हे शोर इसीलिए अपमानित दोने के भय से 
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कबौर का रदस्यवाद १७ 


रहित है| क्‍योंकि केवल वें ही उसे समझ सकते हैं जो उस पवित्र प्रदेश में 
प्रवेश कर पाते हैं, अन्य नहीं | यहाँ तक फ़ि प्रविष्ट हुए व्यक्ति भी फिर बाहर 
झाने पर उस भाषा की भ्रसमर्थता के कारण जिसके द्वारा वे अपने उत्कृष्ठ - 
व्यापार को प्रकट करते, अपने झोठों को बन्द पाते हैं (कुछ बोल नहीं सकते।) 
जो कुछ उन्होंने देखा अ्थया जाना है उसके प्रकाशित करने के लिए प्रतिदिन 
के व्यवहार की भाषा. में कोई शब्द नहीं हे और रूम से कम क्‍या ये तक या .- 
न्याय की बिचार-#ंलला के साधनों अथया वाकक्‍्यांशों से अपने विचारों के 
पर्यात्त प्रदर्शन की आशा रख सकते हैं ! 

फिर रद्ृस्यवादी कविता ही में क्‍यों अपने विचारों को अधिकतर प्रकट 
करते हैं, इसका कारण भी सुन लीजिए :-- 

गद्य के अपरिंप्कृत विषय को ऐसे रूप में परिबर्तित करने की निराश 
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बढ कबीर का रेहरेयवादे 
चेष्टा में जिससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति किसी रूप में हो सके, बहुत से 
(र६स्पयादी) कविता की ओर जाते दें जो उनके अनुभव के कुछ संकेतों 
को द्वीन॑ से दीन पर्याप्त रूप में प्रकाशित कर सके | झपनी कविता की सुग्ध- 
ध्यनि से, उसऊ अप्रस्‍्तुत रूप से अपरिमित व्यंग्व शक्ति के विलक्षण गुण से, 
उसकी लचक से बे प्रयक्ष करते हैं कि उसी अनंत रुत्य के कुछु संकेतों को 
प्रकाशित कर दें जो सदैव सब बस्तुओं में निद्चित हैं। ठीक उसी घनि, उसी 
तेज और उनकी रचनाओं के ठीक उसी उत्कृष्ट जादू से, उठ प्रकाश से कुछ 
किरणें फूट निकलती हैं जो वास्तव में दिव्य हैं। 
अब कबीर के रदस्यवाद पर दृष्टि डालिए | 
कबीर का रदृस्यवाद भ्पनी विशेषता लिए हुए हे | वह एक ओोर 
तो हिन्दुओं के अ्रद्वेतवाद के क्रोड़ में पोषित है और दूसरी ओर मुसलमानों .' 
के दूफी-तिद्धांतों को स्पशं करता है | इसका विशेष कारण यहदी हे कि कबीर 
दिंवू और मुख्लमान दोनों प्रकार के संतों के सत्संग में रद और वे प्रारंभ से 
ही यद्द चाहते ये कि दोनों धर्म वाले आ्रापत में दूध-पानो की तरह मिल जायें 
इसी विचार के कशीमूत होकर उन्होंने दोनों मतों से संबंध रखते हुए अपने 
ठिद्धांतों का निरूपण किया | रदस्यवाद में भी उन्होंने अद्वेतववाद और बूफी 
मत की ५ांगा-जमुनी” साथ दी बहा दी। 
भ्रद्वेतवाद ही मानो रहस्ययाद का प्राण है। शंकर के अ्रद्वेतवाद में 
जो ईसा की ८वीं रुदी में प्रादुभू त हुआ, भ्रात्मा और परमात्मा की बस्तुतः 
एक दी सत्ता है| साया के कारण ही परमात्मा में नाम 
भरड्ट तवाद और रूप का अस्तित्व हे | इस माया से छुटकारा पाना दी . 
हे मानों आत्मा और परमात्मा की फिर एक बार एक ही 
उत्ता स्पापित करना है। आत्मा और परमात्मा एक ही शक्ति के दो भाग हैं 
जिन्हें माया के परदे ने अल्लग कर दिया हे | जब उपासना या शानाजन पर 
माया नंष्ट दो जाती है तब दोनों भागों का पुनः एकीकरण दो जाता दे । 
कबीर इसी बात को इस प्रकार लिखते हैं :--- 
जल में कुभ, कुम में अक् हैं, बादिर भीतर पानी । 
फूटा कुम जल जलहिं खम्ताना, प्रहु ठत कथों गियानी ॥ 
एक घड़ा जल में तैर रद्दा है। उस घड़े में थोड़ा पानी भी हे | पढ़े 
के भीतर जो पानी है वह घड़े फे बाहर के पानी से किसी प्रकार भी भिन्न 
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नहीं है । किंतु वह इसलिए अलग दे क्‍योंकि घड़े की पतली चादर उन दौनों 
अंशों को मिलने नहीं देती, जिस प्रकार माया ब्रह्म के दो स्व॒रूपों को अलग 
रखती है। कुंभ के फूटने पर थानी के दोनों भाग मिलकर एक हो जाते हें 
उसी प्रकार माया के आवरण के हटने पर श्रात्मा और पश्मात्मा का संयोग 
हो जाता है | यदी अ्रद्वेतवाद कवीर के रहस्यवाद का दझाधार है। 
दूसरा आधार है मुसलमानों का धृकीमत | हम य& निश्चय रूप 
से नहीं कद्द सकते कि उन्होंने सृफ़ीमत के प्रतिषादन के लिए दी अपने “शब्द? 
कहे हैं पर यदद निश्चय है कि मुतल्लमानी संश्कारों के कारण उनके विचारों में 
बुफ़रीमत का तत्त्व मिलता है | 
ईसा की आठवीं शताब्दी में इस्लाम धर्म में एक विष्लब हुआ । राज- 
नीतिक नहीं, धार्मिक । पुराने विचारों फे कट्टर मुसल्लमानों का एक विरोधी , 
दल उठ खड़ा हुआ । यद्द फारस का एक छोटा-सा संप्रदाय 
सूफ़ौमत था। इसने परंपरांगत मुख्तिम आ्ादशों का ऐसा घोर 
विरोध किया कि कुछ समय तक इस्लाम के धार्मिक त्षेत्र में 
उथल-पुथज्ञ मच गई | इस संप्रदाय ने संसार के सारे सुखों को तिलांजलि-सी 
दे दी। संशार के सारे ऐश्यर्यों और सुख्यों को स्वप्न की भाँति भुला दिया। 
बाह्य #ंगार और बनावटी बातों से उसे एक बार दौ धृणा दो गईं। उसने 
एक स्थतंत्र मत की स्थापना कौ। सादगी और सरलता ही उसके बाह्य जीवन 
की अभिरुचि बन गईं | कौमती कपड़े और स्वादिष्ट भोजन से उसे घृणा हो 
गई | सरलता और सादगी का आंदश अपने सम्मुख रख कर उस संप्रदाय ने 
अपने शरीर के बस्तर बहुत ही साधारण रक्ले। वे सफेद ऊन॑ के साधारण 
बख्र | फ्रारसी में सफ़ेद ऊन को 'सूफ़' कद्दते हें । इसी शब्दार्थ फे अनुसार 
सफ़ द ऊन के बच्र पदिनने याले व्यक्ति सूफ़ी' कदलाने लगे। उनके परिधान 
के कारण ही उनके नाम की सृष्टि हुई | 
वृफीमत में भी यद्यपि बंदे और ख़दा का एकीकरण दो तकता है पर 
उत्में माया का कोई विशेष स्थान नहीं हे | जिस प्रकार एक पथिक अपने 
निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचने के लिए प्रस्थान करता है, मार्ग में उसे कुछ स्पल 


पार करने पड़ते हैं, उसी प्रकार स्रूफ़ीमत में आत्मा परमात्मा से मिलने के 


लिए व्यग्र होकर अग्रसर होती है | परमात्मा से मिलने के पहले आत्मा को 
चार दशाएं पार करनी पड़ती हैं :-- 
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शरियंत ( ०«४)* ) 
तरीकृत (०४,» ) 
इक़ीरुृत (०*४#» ) 
४. मारिफ्रत (७5७ ) 
इस मारिफत में जाकर आत्मा और परमात्मा का सम्मिलन होता दे । 
वहाँ झ्रात्मा स्वयं 'कुना! ( ५४४) होकर बका! (५७७) के लिए प्रस्तुत दोती है। 


जब्ज ह0 हक 
# हु क्र 


इस प्रकार झआात्मा में परमात्मा का अनुभव दोने लगता हे और “अ्रनलदक! 


( 3»»०१ ) सार्थक दो जाता है। अपने अनुराग में चूर होरर आत्मा यह 
झ्राध्यात्मिक यात्रा पार कर ईश्वर से मिलती है और तब दोनों शराब-पानी 
की तरह मिल जाते हैं । 

दूसरी.बाव यद है कि सृष्टीमत में प्रेम का अंश बहुत महत्त्वपूर्ण हे। 
प्रेम ही कर्म दे, और प्रेम ही धमे है । खुफ़ीमत मानों स्थान स्थान पर प्रेम के 
आवरण से ढका हुआ दे। उस धुक़ीमत के बाग को प्रेम के फुद्दरे उदा 
लींचते रहते हैं | निस्‍्वार्थ प्रेम दी यूफ़ीमत का प्राण है। फ्रारसी के जितने 
. चुकी कबि हैं वे कविता में प्रंम के अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं हैं। प्रमाण- 
स्वरूप जलाबुद्दीन रूमी और जामी के बहुत से उदादरण दिए जा सकते हैं। 

प्रेम के साथ इस दुफ़ीमत में प्रम का नशा भी प्रधान हे । उसमें 
नशे के खुमार का और भी मदत्वपूर्ण भ्रंश हे। उसी नशे के ,खुमार क्री 
बदौलत ईश्वर की अनुभूति का भ्रयसर मिल्षता है |फिर संसार की कोई 
स्मृति नहीं २६ती, शरीर का कुछ ध्यान नहीं रहता। केबल परमात्मा की 
“जौ” ही सब कुछ दोती है | कबीर ने भी एक स्पान पर लिखा है :-- 

इरि रस प्रीया जानिये, कबणँ न जाय घुमार | 
मैं ज्ंता घूमत फिरै, नाहीं तन की सार॥ 

एक बात और है । यूफ्रीमत में ईश्वर की मावना स््री-रूप में मानी गई 
है। वहाँ भक पुरुष बन कर ईश्वर रूपी स्त्री की प्रसन्तता के लिए सो जान से 
निसार होता हे, उसके द्वाप की शरात्र पीने को तरस्ता हे, उसके द्वार पर 
जाकर प्रेम की भीख माँगता हे | ईश्वर एक देवी छ्री के रूप में उसके सामने 
उपस्थित होता है | उदादरणार्थ रूमी की, एक कविता का भावार्थ यद्द हे*-- 


प्रियतमा, के प्रति प्रंसी की पुकार 
मेरे बिचारों के रंषष से मेरी कमर दूट गई दे । 


_. 


रा 
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ओो प्रियतमे, आओ और करुणा से मेरे सिर का स्पर्श करो । 
मेरे सिर से तुम्हारी हयेली का स्पर्श मुझे शांति.देता है । 
तुम्दारा दवाथ दी ठुम्द्वारी उदारता का दूचक दे। 
मेरे सिर से अपनी छाया को दूर मत करो | 
मैं संतत्त हूँ, संतत हूँ, संतस हूँ । 
ऐ, मेरा जीवन ले लो, . * 

तुम जीवन-स्लोत हो क्योंकि तुम्दारे बिरद में मैं अपने जीवन से क्लांत 
हूँ। मैं बह प्रेमी हूँ जो प्रेम के पागलपन में निधुण ह्दे। 

मैं विवेक और बुद्धि से दैरान हूँ । 

अंत में हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अद्वेतवाद में आत्मा और 
परमात्मा के एकीकरण दोने न होने में चिंतन और माया का बड़ा महत्त्वपूर्ण 
भांग है और दुफ़ीमत में उसी फे.लिए. दृदय की चार श्रवस्थाओं और प्रेम 
का | हम यह पहले ही कद् चुके हैं कि कबीर का रदस्यवाद हिन्दुओं के 
अद्वैववाद और मुसलमानों के वृफ़ीमत पर ध्राभित है। इसलिए कबीर ने 
अपने रदस्यवाद के स्पष्टीकरण में दोनों कौ--अद्वेतबाद और सूक्ीमत कौ-- 
बातें ली हैं। फलतः उन्होंने श्रद्वेतवाद से माया ओर चिंतन तथा सुक़ीमत 
से प्रेम लेकर अपने रदहस्यवाद की स॒ष्टि की हे । दृफ़ीमत के ज्री-रूप भगवान 
की भावना ने अद्दैतवाद के पुरुष-रूप भगयान के सामने सिर भुका लिया है। 
इस प्रकार कबीर ने दोनों सिद्धांतों से अपने काम के उपयुक्त तत्त्व लेकर शेष 
बातों पर ध्यान ही नहीं दिया दे । 

इसविषय में कबीर की कविता का उदाइरण देना आवश्यक प्रतीत 
होता है । 

परमात्मा की अनुभूति के लिए आत्मा प्रेम से परिपूर्ण दोकर अप्रसर 
होती है | वह सांसारिकता का बहि*कार कर दिव्य और अलौकिक वातावरण 
में उठती है। वद उस ईश्वर के समीप पहुँच जाती हे जो इस विश्व का 
निर्माणकर्ता- है । उस ईश्यर का नाम हे सत्पुरष । सत्पुरुष के संठर्ग से वह 


. आत्मा उस दैवी शक्ति के कारण दतबुद्धि-सी हो जाती है। वह समझ दी नहीं 


सकती कि परमात्मा क्‍या हे, कैसा है ! वह अवाक्‌ रद्द जाती है | बद ईरवरीय 
शैक्ति अतुमब करती दे पर उसे प्रकट नं कर सकती ।इसीलिए “गूँगे के 
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गुड़” फे समान बह स्वयं तो परमात्मानुभव करती है पर प्रकट में कुछ भी नहीं 
कद सकती | कुछु समय के बाद जब उसमें कुछ बुद्धि श्राती हे और कुछ 
कुछ ज़बान खुलती है तो वद एकदम से पुकार उठती हे ;-- 
कइदि कबीर पुकारि के, अदभुत कहिए ताहि । 
उस समय आत्मा में इतनी शक्ति दी नहीं होती कि वह परमात्मा की 
ज्योति का निरूपण करने में समर्थ दो | वद आश्चय और जिशाता की इष्टि 
से परमात्मा की और देखती रद्दती है | भ्रंत में बड़ी कठिनता से कद्दती है :- 
बणो हुँ कौन रूप भौ रेल, 
बोसर कौन भादि जो देखा । 
झ्रोंकार आदि नहिं वेदा, 
ताकर कइ हु कोन कुछ भेदा ॥ 
न + नै 
नहिं जज नहिं थक्ष, गहिं गिर पषना 
को धरै नाम हुकुम को बरसा 
गहिं कछू दोति विबस झौ राती । 
ताकर कहूँ कौन कुछ जाती ॥ 
शूम्य सइज मन स्थृति ते, प्रगट भई एक जोति । 
ता पुरुष की बलिद्वारी, निराज्ंब जे होति ५ 
रमैनी ६ 
. यहाँ झांत्मा सत्पुर्ष का रूप देख देख कर मुग्ध हो जाती हे । धीरे 
धीरे झात्मा परमात्मा की ज्योति में लीन दोकंर ग्रिश्व की विशाल॒तां का 
अनुभव करती दे और उस समय वह आनंदातिरेक से परमाह्मा के गुण 
वर्णन करने लगती है :-+- 
आाहि कारण शिव भजहूँ वियोगी । 
अंग विसृति जाई मे जोणी ॥ 
शेष सहस मुख पार न पावै । 
सो भब खत्म सह्दित समुसावै ॥ 
इतना सब कहने पर भी श्रंत में यद्दी शेष रद जाता है कि-- 
तदहिया गुप्त स्थृक्ष नहिं कामा। 
ताके शोक न ताके म्ाबा ॥ 
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कमक् पत्र तर॒ंश इक माहों। 
संग ही रहे लिप्त पै नाहईी ॥ 
हझास झोस अंबन में रःई। 
अगनित झंढ न॑ कोई कहई॥ 
निराधार आधार ले जानी। 
रास नाम कौ डउचरे बानी॥ 


है >८ 
भप्तंक बाँधल ई जगत, कोइ ल करे बिचार । 
इरि की भक्ति जाने बिना, भव बूढ़ि सुझा संसार ॥ 
रमैनी ७४ 
इसी प्रकार संसार के लोगों को उपदेश देती हुई आत्मा कद्दती हैः-- 
जिन यह चित्र बनाइयाँ, साँचों सो सूरति द्वार। 
कि कबीर ते जन भक्के, जे चित्रवंतहि खेदि विचार ॥ 
इस प्रेम की स्थिति बढ़ते बढ़ते यद्दाँ 6क पहुँचती है कि आत्मा स्वयं 
परमात्मा की स्री बन फर उसका एक भाग बन जाती है| यही एस प्रम की 
. उत्कृष्ट स्थिति हे । 
एक झंझ उंकार ते; सब अंग भया पसार | 
कहहि' कथोर सब नारी रास की, भ्रविचल पुरुष भतार ॥ 
रमैली २७ 
और अंत में आत्मा कद्दती देः-- 
हरि मोर पीव माई, इरि मोर पीव । 
हरि बित रहि न सके मोर जीव ॥ 
हरि मोरा पौव मैं रास की बहुरिया । 


रास बे मैं छुटक जाहुरिया ॥ ' 
शाब्त्‌ ।१७ 
-और 
जो पै व्यि के मन नि भाये। 
तो का परोसिन के दुखवराये॥ 


का चूरा पाइखलख समकाएँ। 
कहा भयों बिछुभा उमकाएं ॥ 
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का काजल सेंदुर के दौीये। 
सोखइ पस्लिंगार कटद्दा भग्ो कीये ॥ 
इंजन मंजन करे ठगौरी । 
का पति मरै निगोष्री बोरी ॥ 
जो पै पतिब्रता है नारी। 
के से दी रहो सो पियद्दि पियारी ॥ 
तन सन जोबन स्रोंपि सरीरा । 
ताहि सुदाशित कई कबीरा ॥ 
इस रदस्यवाद की चरम सीमा उस «मय पहुँच जाती हे जब आत्मा 
पूर्ण रूप से परमात्मा में संबद्ध दो जाती है, दोनों में कोई श्रंतर नहीं रद 
जाता | यहाँ झ्रात्मा अपनी आकांछोा पूर्ण कर लेती है और फिर श्रात्मा 
और परमात्मा की सा एक दो जाती है। कबीर उस स्थिति का अनुभव 
करते हुए कहते हैं :-- 
दरि मरि हैं तो इम हूँ मरि हैं । 
इरि न मरे इम का को मरि हैं ॥ 
झ्रात्मा और परमात्मा में इस प्रकार मिल्लन हो जाता दे कि एक के 
विनाश से दूसरे का विनाश और एक के अस्तित्व से दूधरे का अस्तित्व 
सार्थक होता दे | फारसी में इसी विचार का एक बड़ा सुन्दर अवतरण हे | 
निकल्सन 'ने उसका अम्रेजी में भ्रतुयाद कर दिया है, उसका तात्यय॑ 
यही है :-- * 
जब बढ ( मेरा जीवन तत्व ) (दूसरा? नहीं कद्दल्लाता तो मेरे गुण 
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उसके (प्रियतमा। के गुण हैं और जब इम दोनों एक हैं तो उसका बाह्य रूप 
मेरा है। यदि बह बुलाई जाय तो मैं उत्तर देता हूँ और यदि मैं बुलाया 
जाता हूँ तो बढ मेरे बुलाने बाले को उत्तर देती है और कद उठती हे 
“लुब्बयक”? (जों आशा) | वह बोलती है मानों मैं ही वार्तालाप कर रहा हूँ, 
उसी प्रकार यदि मैं कोई कथा कहता हूँ तो मानों वद्दी उसे कददती है। हम 
लोगों के बीच में से मध्यम पुरुष स्बनाम दवी उठ गया हे। और उसके न 
रदने से मैं विभिन्न करने वाले समाज से ऊपर उठ गया हूँ । 

इस चरम सीमा को पाना ही कबीर के उपदेश का तत्त्व था। उनकी 
उब्टवाँ सियों में इसी आत्मा और परमात्मा का रहस्य भरा दुआ है 

इस प्रकार रइस्यवाद की पूरी अभिव्यक्ति हम कबीर की कविता में 
पाते हैं । 

अब द्में कबीर के रूपकों पर विचार करना है| [ 

ज्ञो रहस्यवादी अपने भावों को थोड़ा बहुत प्रकट कर सके हैं उनके 
विषय में एक बात और विचारणीय है। वह यह कि ये रदस्थवादी स्वभावतः 
अपने विचारों को क्विसी रूपक में प्रकट करते हैं । वे स्पष्ट रूप से अपने भाव 
कहने में असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि अ्जुभूत भाव-सौंदर्य इतना अधिक दोता 
है कि वे साधारण शब्दों में उसे व्यक्त नहों कर सकते | उनका भांबोस्माद 
इतना अधिक होता हे कि बोलचाल के साधारण शब्द उनका वो के नहीं 
सम्दाल सकते | इसीलिए उन्हें अपने भावों को प्रकट करने के लिए रूपकों 
की शरण लेनी पड़ती है। अप्रेज्नी में भी जो रदस्थवादी कवि हो गए रे 
: उन्होंने भी इस रूपक भाषा" को अपनाया है। य& रूपक उन रहस्थवादियों 
के दुदय में इस प्रकार बिना भ्रम के चला जाता है जित प्रकार किसी दालू 
ज़मीन पर जल कौ धारा । फन्त यद् दोता हे कि रइस्यवादी स्वयं भूल जाता 
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है कि जो कुछ बद भावोन्माद में, आनंदोद् क में कह गया वह लोगों को 
किस प्रकार समभावे, इसीलिए. समालोचक्गश चक्कर में पड़ जाते हैं कि 
अ्रमुक रूपक के क्या अर्थ हैं! उस पद का क्‍या अर्थ दो सकता है| यदि 
समालोचक वास्तव में कवि फे दृदय की दशा जान जावें.तो न तो वे कवि 
को पागल कहेंगे श्रौर न प्रलापी | 
.._ कबीर का रहस्यवाद बहुत गहरा है। उन्होंने संसार के परे अनंत 
शक्ति का परिथ्य पाकर उससे. अपने को संवंद्ध कर लिया है। उसी को 
उन्होंने अनेक रूपकों में प्रदर्शित फिया है | एक रूपक लीजिए :--- 
इरि मोर रहता, मैं रतन पिडरिया। 
इरि का नाम से कतति बहुरिया ॥ , 
छौ मास तागा बरस विन कुकरी। 
जोंग कं भल कातल बपुरी ४ 
कहृदि कबीर खूत अक्ष कांता । 
चरखा न होय मुक्ति कर दाता ॥ 
देखने से अर्थ सरल ज्ञात द्दोगा,/पर वास्तव में वह कितनी गदरी 
भावनाओं से ओत-प्रोत हे यद किचारणीय है। रूपक भी चरखे से लिया 
गया है, इसलिए कि कबीर जुल्ादे ये, ताना-शता और चरखा उनकी आँछों 
के सामने सदैव भूलता दोगा | उनकी इस स्थाभाविक प्रश्ृत्ति पर किसी को 
आश्चर्य न दोगा | अब यदि चरस्ते का रूपक उस पद से हटा लिया हाय तो 
"विचार की तारी शक्ति दीली पढ़ जायगी और भाभों का सौंदय बिखर 
जायगा | उत्तका यह कारण है कि रूपक बिलकुल स्वाभाविक है | कवीर को 
बलते-फिरते यह रूपक खूक गया द्ोगा। स्वामाविकता दी सौंदय हे | अतएय 
इस स्वाभाविक रूपक को हटाना सौंदयं का नाश करना दे । यहाँ यह स्पष्ट हे 
कि आत्मा और परमात्मा का संबंध चित्रित करने में रूपक का सद्वारा कितना 
महत्व रखता है। रद्स्यगादियों ने तो यद्ाँ तक किया हे कि यदि उन्हें अपने 
भावों के उपयुक्त शब्द नहीं मिले तो उन्होंने नये गढ़ डाक्षे हैं। मकड़ी के 
जाले के समान उनकी कविता विस्तृत है, उतसे नये शब्द और भाव उसी 
प्रकार निर्मित किए गए हैं जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी इच्छानुसार धागे 
बनाती और मिटाती है | कशैर के उसी रूपक का परिवर्धित उदाहरण 
लीजिए-- 
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जौ चरखा जरि जाय, बढ़ौया ना मरै | 
मं कातों सूत इजार, चरखुजा जिन जरै ॥ 
बावा, मोर ब्याह कराव, अष्छा बरदि तकाय | 
जो जो भ्रच्छा बर न मिले, तौ को तुमहि विहाय । 
प्रथम नगर पहुँचते, परिगो प्लोग सर ताप । 
पुक भ्रचंभा इस देखा जो विटिया ब्याइल बाप । 
सम्रधी हे घर समधी धाये. श्राये बहू के भाव । 
गरोढे चुर्द्दा है दै चरखा दियो विढ़ाय । 
देवज्ञोक मर जायेंगे, एक न मरै बढ़ाय । 
यह मत रअन कारणै चरखा दियो दिढ़ाय । 
कट्द द्वि कबीर सुतो हो संतो चरखा कस्रे जो कोय | 
ओो भ्रह चरसख्ता लि परै ताको आवागमन न होव । 
* बीजक शब्द ६८ 
इसका साधारण अर्थ यही है ;-- ह 
यदि चरखा जल भी जाय तो उसका बनाने वाला बंढ़ई नहीं मर 
सकता, पर यदि मेरा चरखा न जलेगा तो मै उससे इज़ार सूत कातूँगी। 
बात्रा, अच्छा यर खोज कर मेरा विवाद हरा दीजिए, और जब तक अच्छा 
वर न मिले तब तक आप दी मुझसे विवाद कर लीजिए | नगर में प्रथम बार 
पहुँचते ही शोक और दुःख सिर पंर आ पढ़े । एक आश्चर्य हमने देखा दे 
कि पिता के साथ पुत्री ने अपना गिवाह कर लिया। फलतः एक समधी के 
घर दूसरे समघी आये और बहू के यहाँ भाई। चूल्दा में गोड़ा दे कर (चरखे 
के विविध भागों को सटा कर) चरखा और भी मश़बूत कर दिया |... स्थगं में 
रइने याले सभी देव मर जायेंगे पर बढ बढ़ई नहीं मर सकता जिसने मन को 
प्रसन्न रखने के लिए. चरले को और सुदृढ़ कर दिया दे । कबीर कद्दते हैं, 
रो संतों सुनो, कोई इस चरखे का वास्तविक रूप देखता है, जिसने इस 
चरखे को एक वार देख लिया उसका इस संसार में फिर आवागमन नहीं 
होता, वद् संसार के बंधनों से सदेव के लिए छूट जाता है | 
सररुरी दृष्टि.से देखने पर तो यद्द शांत होता हे कि इस तारे श्रवतरण 
में भाव-साम्प ही नहीं है। एक विचार हे, वद समास होने ही नहीं पाया और 
. दूसरा बिचार आ गया | विचार की गति अ्रनेक स्पलों पर दूट गई है । भावों 
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का विकास अ्रव्यवस्यित रूप से हुआ है, पर यदि रूपक के बातावरण से 
निकल कर--रूपक को एक-मात्र भावों के प्रकाशन का सहारा मान कर हम 
उस अबतरण के झंतरंग अर्थ को देखें तो भाव-सौंदय हमें उठी समय शांत 
हो जायगा । विचारों की सजाबट आँखों के खामने झा जञायगी और हमें कवि 
का संदेश पढ़ते ही मिल जायगा | 

रूपकों के अव्यवस्थित दोनें का कारण यह हो सकता है कि जिस समय 
कवि एकाग्र होकर दिव्य शक्ति का सौंदय देखता है, संसार से बहुत ऊपर 
उठ कर देवलोक में बिद्वार करता है, उठी समय यह उस झानंद और भावष 
उम्माद को नहीं सम्द्ाल उुकता । उस मस्ती से दीवाना द्वोकर बद भिन्न-भिन्न 
रीतियों से अपने भागों का प्रदर्शन करता है | शब्द यदि उसे मिलते भी हें 
तो उसके विह्डल आड्ाद से ये बिखर जाते हैं और कवि का शब्द-समृद बूढ़े 
मनुष्य के निबल अंगों के समान शिथिल पड़ जाता हे | यदी कारण दे कि 
भाषा की वागडोर उसके हाथ से निकल जाता है और यह अ्सद्वाय दोकर 
बिछरे हुए शब्दों में, अनियंत्रित वाग्धाराओं में, टूटे-फूटे पदों में अपने 
उन्मत्त भावों का प्रकाशन करता दे | यही कारण दे. कि उसके रूपक कभी 
उस्मत्त होते हैं, कमी शिपिल और फभी टूटे-फूटे | अब रूपक का आवरण 
, हटा कर ज़रा इस पद का सौंदर्य देखिएः-- 

यदि काक-चक्र (चरखा) नष्ट भी हों जाय तो उसका निर्माणकर्ता 
झनंत शक्ति संपन्न ईश्यर कभी नष्ट नहीं हो सकता | यद यह काल-चक्र न 
जल्के, न.नश हो, तो मैं छहसों कर्म कर सकता हूँ। दे गुरू, आप ईश्वर का 
परिचय पाकर उनसे मेरा संबंध करा दीजिए और जब तक ईश्वर न मिले 
व्तब तक आप दी मरुके अपने संरक्षण में रखिए | (जोँ ल्ौं श्रच्छा वर न मिले 
तो लौं दम: बिद्वाय ।) आप से प्रथम बार ही दौद्धित होने पर मुझे इस बात 
की चिता द्वोने लगी कि मैं किस प्रकार आपकी आशा पालन करने में समर्थ 
हो सकू गा । पर मुके आश्चय हृश्रा कि आपके प्रभाव से मेरी श्रात्मा अपने 
उत्पन्न करने वाले परम पिता ब्रह्म में जाकर संबद्ध हो गई । फल यद हुआ कि 
मेरे दृदय में ईशबर की व्यापफता और भो बढ़ गई । समधी से समधी की 
मेंट हुई, आत्मा के पिता अक्ष से गुरु के पिता ब्रह्म की मेंट हुई, अर्थात्‌ 
ईश्वर की अ्रनुभूति दुगुनी हो गई। वाणी रूपी बहू के पास पांडित्य-रूपी भाई 


आया अर्थात्‌ वाणो में विद्ता और पांड़ित्य झ्रां गया । उस समय कर्मकांडों 
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से सम्जित काल-चक्र की इृढ़ता और भी स्पष्ट जान पड़ने लगी । सारे विश्व 
को एक नज़र से देख लेने पर इतना अनुभव दो गया कि विश्व क्री सभी 
बस्तुएँ मत्यं दो सकती हैं पर वह अ्रनंत शक्ति जिसने काल-चक्र का निर्माण 
किया दे कभी नष्ट नहीं हो सकती। उसने दुदय को सुचारु रूप से रखने के 
लिए इस काल-चक्र को और भी सुदृद कर दिया है। कबीर कहते हैं कि 
जिसने एक बारे इस काल-चक्र के मर्म को समझ लिया वह कभी संसार के . 
बंधनों से वद्ध नहीं हों सकता | उसे ईश्यर की ऐसी अनुमूरति दो जाती हे 
कि उसके जन्म-सृत्यु का बंधन नष्ट द्वो जाता दे । 

रूपक का बंधान कितना सुन्दर दे ! अरब हमें यह स्पष्ट शात 
हो गया छि रूपक का सहारा लेकर रद्स्थवादी कि प्रकार झपने भावों को 
प्रकट करते हैं | एक तो ये अ्रपनौ अनुभूति प्रकट दी नहीं कर सकते और 
जो कुछ वे कर सकते हैं ऐसे दी रूपकों के सद्दारे । ठाक्टर फ़ूड का तो मत 
ही यही है कि झात्मा की भाषा रूपकों में दी प्रकट होती हे । 

और वे रूपक मी कैसे द्वोते हैं! उनके सामने संसार की बस्तुएँ 
गुब्बारे की भाँति हैं जिनमें अनंत शक्ति की गैस भरी हुई है। यही गुब्बारे 
कवि की कल्पना के भोके से यदाँ वर्दाँ उड़ते फिरते हैं । कवि की कल्पना भी 
इस समय पक पड़ी के पेंडुलम का रूप धारण करती हे। वह पृथ्वी और 
आकाश इन दो च्चेत्रों में बारी-बारी से घूमा फरती है। आ्राज ईश्वर की 
अनंत विभूति दे तो कल संसार की वस्व॒श्नों में उठ अनुभूति का प्रदर्शन है । 
सोमवार को कवि ने ईश्वर की अनंत शक्तियों में अपने को मिला दिया था 
तो मंगलवार को वही कबि संसार में श्राकर उठ दिव्य अनुभूति को लोगों 
के सामने विखरा देता है । 

. कबीर के रूपकों के व्यवद्वार में एक बात और है । वद यह कि कबीर . 
के रूपक स्वाभाविक दोने पर भी जटिल हैं। यद्यपि उनके रूपक पुष्य की 
भाँति उत्पन्न दोते हैं और उन्हीं कौ भाँति विकठित भी, पर उनमें दुरूइता 
के काँटे अवश्य होते हें । शायद कबीर जटिल दोना भी चादते ये । य॒य्यपि वे 
लोगों के सामने अपने बिचार प्रकट करना चादइते ये तथापि वे यद्द भी चाहते 
ये कि लोग उनके पदों को समझने की कोशिश करें | सोना खान के मीतर 
ही मिलता है, ऊपर नहीं । यदि सोना ऊपर ही बिखरा हुआ मिल जाय तो 
फिर उसका महत्त्व द्वी क्या रद्दा | उसी प्रकार कबीर के दिव्य बचन रूपकों 
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के अंदर छिपे रहते दें | जो गिज्ञासु होंगे वे स्वयं ही परित्रम कर समझ लेंगे 
अन्यथा मू्खों के लिए ऐसे वचनों का उपयोग डी क्‍या हो सकता हे | एक 
बार झंग्रेज़ी के रहस्यवादी कवि ब्लेक से भी एक मद्राशय ने प्रश्न किया कि 
उनके विचारों का स्पष्टीकरण करने के लिए किसी श्रन्य व्यक्ति की आवश्य- 
कता है। इस पर उन्होंने कद्दा, “जो वस्तु वास्तव में उत्कृष्ट हे बह निबल 
व्यक्ति के लिए. सदैय अगम्य दोगी और जो वल्तु किसी मूर्ख को भी स्पष्ट की 
जा सकती है यह वास्तव में किसी काम की नहीं। प्राचीन समण के विद्वानों 
ने उसी ज्ञान को उपदेशायुक्त समका था जो बिलकुल स्पष्ट नहीं था, क्योंकि 
ऐसा ज्ञान कार्य करने की शक्ति को उत्तेज्ञत करता है । ऐसे विद्वानों में मैं 
मूसा, सालोमन, ईसप, होमर और प्लेटों का नाम ले सकता हूँ ।” 
इसी विचार के वशीमृत होकर कत्रीर ने शायद कद्दा था :-- 
कहे कबीर सुनो हो सं तो, यह पद करों नियेरा । 
अब हम रहस्यवाद की कुडु विशेषता श्रों पर प्रकाश डाज्ना चाहते 
हैं। ये विशेषताएँ २इस्थवाद' के विषय में अ्रत्यधिक विवेचना कर यद बतला 
सकती हैं कि ग्रमुक रइस्यवादी अपनी कह्यना के शान में कहाँ तक ऊंचा 
उठ सका है। इन्हीं विशेषताशों का स्पष्टीकरण दृम इस प्रकार करेंगे । - 
रइस्यवाद को पहली विशेषता यह है कि उसमें प्रेम की घारा अबोध 
रूप से बदना चादिए | रदस्पवादी अपनो अनुभूति में वह 
रइस्यवादो की तत्व पा जावे जिससे उठके सांसारिक अलौकिक जीवन 
विशेषताएँ. का सामंजत्य हो | प्रेम का मतलव छुदय की साधारश्ण-सी 
भावुरू श्यिति न सम की जाय वरन्‌ व अंतरंग और यूह्ष्म 
प्रदृति हो जिससे अंवर्जजगत अपने सभी अ्रंगों का मेल ब्हिंजगत से कर 
सके | प्रेम हृदय की बद घनौसूत भावना हो जिससे जीवन का विकास सदैव 
उन्नति की ओर हां, चाहे व प्रेम एक बुद्धिमान्‌ के हृदय में निवास करे 
अथवा ए+ मूर्ख के दृदय में । किंतु दोनों स्थानों में स्थित उस प्रेम की शक्ति 
में कोई अंतर न हो। प्रेम का संबंध शान से नहीं हे । वद ृदय ऊ यस्त॒ है, 
मत्विष्क की नहीं | अ्रतएंव एक साधारण से साघारण आदमी उत्कृष्ट प्र म 
कर सकता है और एक विद्वान प्रंम की परिभाषा से भी अ्नभिज्ञ रह सकता 
है। इसीलिए प्र म का स्थान शान से वहुत ऊँचा है। रहस्यवाद में उतनी 
ज्ञान की आवश्यकता नहीं है जितनी प्रेम की | अतः कड्दा गया है कि ईश्वर 
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शान से नहीं जाना जा सकता, प्रेम से वश में किया जा सकता हे । जब तक 
रहस्यवादी के हृदय में प्रेस्न नहीं है तब तक यह अनंत शक्ति की ओर एकाग्र 
भी नहीं हो तकता | बढ उष़ते हुए बादल की भाँति कभी यहाँ भट्केगा, 


. कभी यहाँ | उसमें स्थिरता नहीं श्रा सकती । इसलिए ऐसे प्रेम की उत्पत्ति 


होनी चादिए. जिसमें बंधन नहीं, वाघा नहों, जो कलुषित और गनावटी 
नहीं । उस प्रम के झागे फिर किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है :-- 
गुरु प्रेस का अंक पढ़ाय दिया, 
' अब पढ़ने को कछु- नद्दि बाकी । 
ज+कबीर 


इस प्रेम के सहारे रदस्यवादी ईश्वर की अभिव्यक्ति पाते हैं | भैव ऐसा 
प्रेम होता है तमी रदृस्यवांदी मतबाला दो जाता हे | कबीर कद्दते हैं :--- 
आरा पदर मसतवाल लागी रहे, 
आठहूँ पहर की छाक रीवै, 
आठहूँ पहर मस्तान माता रहे 
बहा की छौक में साथ जीवै 
सांच दी कहठतु और सांच ही गहतु है, 
कांच को त्याग करि साँच लागा, 
कटे कब्बीर यों साध निभभथ हुश्ा, 
जनम और मरत का भम्र भागा । 
और उस समय उस प्रेम में कौन कौन से दश्य दिखलाई पड़ते हैं ! 
रागन की गुफा तहाँ गैब का आंदना 
डद॒य और अस्त का नाव नाहीं। 
दिवस और रैन तहाँ मेक नहि पाइए, 
प्रेम औ परकास के सिंध माही ॥ 
सदा आन व दुल्ल दंदु भ्यापै नहीं, 
पुरमाम दू भर पूर दखा। 
भर और आंति तहाँ नेक आवै भहीं, 
कहै कब्बीर रस पक पेखा ॥ 
प्रेम फे इस महत्व की उपेक्षा कौन कर सकता है! इसीलिए तो 
रहस्यवाद -के इस प्रेम को अ्रदुज्ञ अल्लाह ने इस प्रकार कहां हे :--- 
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*चर्च, मन्दिर या कांवा का पत्थर; झूरान, वाइबिल या शहीद की 
अस्थियाँ; ये सब और इनसे भी अधिक ( वस्तुएँ ) मेरे हृदय को सम हैं 
क्योंकि मेरा धर्म केबल पेम हे | ६ 

प्रोफ़ेसर इनायतजख़ाँ रचित सूफी मैसेज” पुस्तक का एक अवतरण 
: लैकर हम इसे और भी स्पष्ट करना चाहते हैं :-- 

॥ श्यूफी अपने सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए. प्रेम और भक्ति का ही 
मार्ग ग्रद करते हैं क्‍योंकि वह प्रेम-मावना दी हे जो मनुष्य को एक जात 
से भिन्न जगत में लाई है श्रौर यही बद शक्ति दे जो फिर उसे भिन्न जगत से 
एक जगत में ले जा सकती हे | 

$हने का तात्ययं यद है कि प्रेम का किसी स्वार्थ से रहित धोना 
अधिरू भ्रावश्यक्र है, अस्पथा प्रेम का मह््य कमर दो जाता हे | अतएय 
रहस्पवादी में निस्वारथ प्रेम का होना अत्यंत भ्रावश्यक दे । 

रदहस्यवाद की दूसरी विशेषता यह है कि उसमें आध्यात्मिक तत्त्व 
दो | संसार की नौर बस्ठुओं से बहुत दूर एक ऐसे वातावरण में रहस्पषाद 
रूप प्रदर्य करता है, जिसमें सदैव नई नई उमंगों की सृष्टि होती है | उस दिव्य 
यातावरण में कोई भी वस्तु पुरानी नहीं दीखती। रदहस्थवादी के शरीर में 
. प्रत्येक सम्रय ऐसी स्फूर्ति रहती दे जिससे बह अ्रन॑त शक्ति को अनुमृत्ति में मम 
रहता है भौर सांशारिकता से बहुत दूर किसी ऐसे स्थान में निवास करता हे 
जदाँ न तो सृत्यु का भय दे, न रोगों का श्रस्तित्व है औ्रौर न शोक का ही 
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प्रसार है। उत्त दिव्य मिठास में सभी अस्तुएँ एकरस माल्यूम पड़ती हैं और 
कबि अपने में उस स्कूर्ति का अनुभव करता दे जिससे ईश्मरी संबंध की. 
अभिव्यक्ति होती रहती है। उस आध्यात्मिक दशा में रहस्वादी अपने करो 
ईश्वर से मिला देता दे और उस अलौकिक श्ाानंद में मस्त हो जाता है 
जिसमें संसार के तूखेपन का पता ही नहीं लगता | उस शअ्राध्णात्मिक तत्त्व में 
अनंत से मिल्ाप की प्रधानता रहती है। आझात्मा और परमात्मा दोनों की 
अभिनज्नता स्पष्ट प्रकट दोती है | प्रसिद्ध फ़ारसी कवि जामी ने उसी आध्यात्मिक 
तत्त्य में ऋपना काव्य-फोशल दिखलाया है | 

अलज्ा-हल्लाज मंधर की भावना भी इसी प्रकार हैं ।-- 

'जेरी आत्मा मेरी अ्रात्मा से मिल गई है जैसे स्वच्छु जल से 
शराब | जब कोई वस्तु तुके स्पर्श करती है तो मानों वह झुके स्पश करती 
है। देख न, सभी प्रकार से तू "मैं? है । 

कबीर ने निम्नलिखित पद में इसी श्राध्यात्मिफ तत्त्व का कितना 
सुन्दर विवेचन किया है +-+ 

घोणिया को नगरी बसे मति कोई 
जो रे बसे सो बोगिया होई।; 
वही ग्योगिया के डल्छा ज्ञानां 
कारा चोक्षा नाहीं माना; 
प्रकट सो कथा प्रुप्ता धारी 
* ताममें सूक्त सलीवनी भारी; 
था योगसिया की युक्ति शो बूमे 
रास रमें सो ब्रिशुवत खुके; 
अस्त येछो . धुन छन पोवे 
कहें कबीर श्रो युरा युग जीचे। 
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रदस्यवाद की तीछरी विशेषता यह है कि वह सदैव जायत रहे, कभी 
सुप्त न हो | उसमें सदैय ऐसी शक्ति रो जिससे रहस्पबादी को दिव्य ओर 
अलौकिक भॉँकी दीखती रदे। यदि रदस्थवाद की शक्ति अपूर्श रद्दी तो 
रइस्थवादी अपने ऊँचे आसन से गिर कर यहाँ वहाँ भटकने लगता दे और 
ईश्वर की अनुभूति को स्वप्त के समान समभने लगता हे। रदहस्यवाद तो 
- ऐसा दो कि एक बार द्वी रहस्यपवादी यह शक्ति प्रास कर ले कि वह निरंतर 
ईश्वर में लोन हो जाय | जब उ्में एक बार वह ज्ञमता ञ्रा गई कि वह 
ईश्वरीय विमूतियों को स्पश कर अपने में संबद्ध कर ले तब यहद्द क्‍यों होना 
चाहिए. कि कभी कभी यह उन शक्तियों से दीन रहे ! सूफी लोग सोचते हैं 
कि रहस्पवादी की यह दिव्य परिस्पिति सदैव नहीं रहती । उसे ईश्वर की 

तमी द्ोती दे जब उसे हाल” आते हैं| जीयन के अन्य समय में 
वह साधारण मनुष्य रहता है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ | जब रदस्थवादी 
एक बार <दिव्य संसार में प्रवेश कर पांता हे, जब बह अपने प्रेम फे कारण 
अनंत शक्ति से मिलाप कर लेता हे, उसको सारी बातें जान जाता है तब 
फिर यद कैसे संभय दो सकता 'हे कि वद कभी कमी उस दिव्य लोक से निकाल 
दिया जाय, अथवा दिव्य सौंदर्य का अवलोकन रोकने के लिए उसकी आजों 
पर पट्टी बाँध दी जाय । रदृस्यवादी को जहाँ एक वार दिव्य लोक में स्थान 
प्राप्त हुआ कि वह सदैव के लिए. अपने को ईश्वर में मिला लेता है और 
कभी उससे झलग़ होने की कल्पना तक नहीं करता | 

रहस्यवाद की चौथी विशेषता यद है कि श्रर्नत की ओर केवल 
भावना ही की प्रगति न हो वरन्‌ संपू् हृदय की आकांछा उत ओर आकृष्ठ 
हो जाय | यदि केवल भावना ही ऊपर उठी और हृदय अन्य बातों में 
संज्ग्न रहा तो रहस्यवाद कौ कोई विशेषता दी नहीं रदी | अंडरदिल रचित 
मिह्टिलिजम में इसी विषय पर एक बड़ा सुन्दर अवतरण है | 

मेगडेवर्ग की मेक्यिल्ड को एक दशंन हुआआा। उसका बणणन इस 
प्रकार है :-- 

आत्मा ने अपनी भावना से कहा :--- 

“शीष्र ही जाओ, और देखो कि मेरे प्रियतम कहाँ हैं | उनसे जाकर 
कहो कि मैं तुम्हें प्यार करठी हूँ ।” 

भावना चली, क्योंकि बह स्वभायतः दी शीप्रमामिनी दे और स्वग में 


बी मम 


द््जु 
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कर बोली :-- - 
. “प्रभो, द्वार खोलिए और मुझे भीतर झ्ाने दीजिए ।” उस स्वगं के 
स्वामी ने कहा, “इस उत्सुकता का क्‍या तात्ययं है !” भावना ने उत्तर 
दिया, “भगबवन्‌ मैं आपसे यद कद्दना चाहती हूँ कि मेरी स्वामिनी अब 
अधिक देर तक जीवित नहीं रद्द सकती ) यदि आप इसी समय उसके पास 
चले चलेंगे तब शायद यह जी जाय । श्रन्यथा वद मछुज्ली जो दूले तट पर 
छोड़ दी जावे, कितनी देर तक जीवित रह सकती है [? . 
ईश्वर ने कदा, “लौट जाओ । मैं तुम्दें तव तक भीतर न आने 
बूँगा जब तक कि तुम मेरे सामने वह भूखी आत्मा न लाओ्ोगी, क्योंकि 
उसी की उपस्थिति में मुके आनंद मिलता है ।” ह 
इस झवतरण का मतलब यही है कि अ्रन॑त का ध्यान फेवल भावना 
से ही.न दो बरत्‌ आत्मा की सारी शक्तियों एवं झ्रात्मा से दी दो । 

..._ आ्रात्मा और परमात्मा के मिलन में माया का आवरण ही बाघक है। 
इसीलिए कबीर ने माया पर भी बहुत कुछ लिखा दे । उन्होंने 'रमैनी” और 
“शब्द? में माया का इतना बीमत्स और भीषण चित्र खींचा हे जो दृष्टि के 
सामने आते दी दृंदय को आक्रोशपूर्ण भावनाओं से भर देता हे । शात 
होता है, कबीर माया को उस दीन दृष्टि से देखते थे जिससे. एक साधु या 
मद्ात्मा किसी वेश्या को देखता है | मानों कबीर माया का सर्बनाश करना 
चाहते ये । वास्तव में यददी तो उनके रदृश्यवाद में, आत्मा और परमात्मा की 
संथि में बाधा डालने वाली सत्ता थी। उन्होंने देखा संसार सत्पुरुष की 
आराधना के ल्षिए है| जिस निरंजन ने एक बार विश्व का सुजन कर 
दिया वह मानों इसलिए कि उसने सत्युरुष की उपासना के साधन की सृष्टि 
कौ | परंतु माया ने उस पर पाप का परदा सा डाल दिया । कितना सुदर 
संसार है, उसमें कितनी दी सुंदर वस्तुएं हे | वद संसार सुनदल्षा है, उसमें 
माँति भाँति की भावनाएँ भरी हैं। गुलाब का फूल है, उसमें मधुर छुगंधि 
है। सु दर अमराई हे, उसमें सु दर बौर फूला हे। मनोदर इंद्र-घनुष है, उसमें 
न जाने कितने रंगों को छुटा-है | पर बद सुगंधि, वद बौर, बद रंग, माया के 
आतंक से कल्लुषित है । उस पुण्य के सुंदर भांडार में पाप की वासनापूर्ण 
मदिरा दे | उस सुनहले स्वप्न में मय और आशंका की वेदना दे | ऐसा यद 
मायामय संसार हे! पाप के वाताबरण से हट कर संसार कौ सृष्टि होनी 
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चाहिए । बासनों के काले बादलों ते अलग संसार का इद्र-धनुध जगमगाये | 
उस संसार में नियास हो पर उसमें आसक्ति न हों। संसार की विभूतियोँ 
:. जिनमें माया का अस्तित्व है, नेत्रों के सामने बिखरी रहें पर उनकी और 
झ्राकर्षण न हो | रूप हों पर उसमें अनुरक्ति न हो | संतार में मनुष्य रहे पर 
माया फे कलुषित प्रभाव से सदैव दूर रदे । ह 

अपनी 'रमैनी' और 'शब्दः में कश्वीर ने माया के संबंध में बड़े श्रभि- 
शाप दिए हैं। मानों कोई संत किसी वेश्या को बड़े कड़े शब्दों में घिक्कार 
रद्दा है और बह चुकचाप सिर भुकाए सुन रही है | वाक्य-बाणों की बौछार 
इतनी तेज़ हो गई है कि कत्वीर को पद पद पर उ8 तेज़ी को सम्दालना पड़ता 
है । वे एक पद कहकर शांत था चुप नहीं रह सकते | ये बार-आर अनेक 
ददों में अपनी भत्संनापूर्ण भावना को जगा जगा कर माया की उपेक्ा फरते 
हैं। बे कमी उसका वासनापूर्ण चित्र अंकित करते हैं, कमी उसकी दँसी 
उड़ाते हैं, कभी उस पर व्यंग्य कसते हैं, और कभी क्रोध से उसका भीषण 
तिरस्कार करते हैं । इतने पर भी जब उनका भन नहीं मानता तो थे थक कर 
हंतों को उपदेश देने लगते हैं। पर खो आग उनके मन में लगी हुई है बद्द 
रह र६ $ैर सुलग ही उठती है। अस्य बातों का वर्णन करते करते फिर उन्हें 
माया फी याद आ जाती है, फिर पुरानी छिपी हुई आग प्रचंड हो उठती हे 
श्रौर कबीर भयानक स्वप्न देखने वाले को भाँति एक बार काँप कर क्रोध से 
म जाने क्‍या फहने लग जाते हैं | 

कथीर ने माया की उत्पत्ति की बड़ी गदन विवेचना की हे, उतनी 
शॉयर किही ने कभी नी की | बीजक के आदि मंगल” से यथयप बह बिये- 
चना कुछ मिन्न है तथापि कबीर पंयियों में यही प्रचलित है :--- 

प्रारंभ में एक ही शक्ति थी, सार-मूत एक आत्मा ही थी । उसमें न 
राग था न रोष, कोई विकार नहीं पा | उस सार-मूत आत्मा का नाम था 
ठत्पुरुष । उस सत्पुरुष के दृदय में भ्रुति का ठुचार हुआ और धीरे घौरे 
, भुतियाँ सात दो गईं। साथ द्वी साथ इच्छा का श्राविर्भाव हुआ। उठी इच्छा 
ते सत्पुरुष मे शू्य में एक विश्व की रचना की | उस विश्व के नियत्रण के 
लिए उन्होंने छः बक्षाओं को उत्पन्न किया | उनके नाम ये :--« 

आकार द 

स्र्द्ज 
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इच्छा 

तोहम्‌ 

अचिंत और ेु 

अचुर ; 

रुत्पुरुष ने उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान कर दी थी जिसके द्वारा वे अपने 


« झऋपने लोक में उत्पत्ति के साधन और संचालन की भ्रायोजना कर सके । पर 


सत्पुरुष को अपने काम में बड़ी निराशा मिली | कोई भी अक्षा: अपने लोक 
का संचालन सुचाद रूप से नहीं कर सका | सभी अपने कार में कुशलता 
न दिलला सके, अतएय सत्पुरुष ने एक युक्ति सोची | 

बारों ओर प्रशांत खागर था। अनंत अल-राशि थी | एकांत में मौन 
होकर अच्र बैठा था | सस्पुरुष ने उसकी थाँखों में नींद का एक भोंका ला 
दिया । बह नींद में कूमने लगा । धीरे-धीरे बद शिक्षु फे समान गइरी निद्रा 
में निमप्न हो गया | जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि उस अनंत 
जल-राशि के ऊपर एक अंडा तैर रहां हे। वह बड़ी देर तक उसकी ओर 
देखता रद्दा; एकटक उस पर दृष्टि जमाये रहा | उस दृष्टि में बड़ी शक्ति थी। 
एक बढ़ा भारी शब्द हुआ, वह अंडा फूट गया । उसमें से, एक बड़ा भयानक 
पुरुष निकला, उसका नाम रक्ल्ां गया निरंजन। यद्यपि निरंजन उद्धत 
स्वभाव का या पर उसने सत्युरष कौ बड़ी भक्ति की | उस भक्ति के बल पर 
उसने सत्पुरुष से यह बरदान माँगा कि उसे तीनों लोकों का स्थामित्व प्राप्त दो | 

इतना सब दोने पर भी निरंजन मनुष्य कौ उत्पत्ति न कर सका । 
इससे उसे बड़ी निराशा हुई। उसने फिर सत्पुरष की आराधना कर एक 


ह प्री की याचना की । सत्पुरुष ने यद याचना स्वीकार कर एक स्त्री की सृष्ठि 


की | यह स्त्री सत्युरुष-पर दी मोहित हो गई और रुदैव उसकी सेवा में रहने 
लगी । उठसे बार-बार कटद्दा गया कि बह निरंजन के समीप जाय पर फल्ल 
इख्के बिपरीत रहा | बह निरंतर सत्पुरुष की ओर ही आाकृष्ट थी । सत्युरुष 
के अपरिमित प्रयत्नों के बाद उस-सत्री ने निरंजन के पास जाना स्वीकार 
किया | उससे कुछ उमय के बाद तीन पुत्र उत्पन्न हुए । 
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श्र कबीर का रहस्मवाद 


पुत्रोत्पत्ति के याद निरंजन अदृश्य द्वो गया, केवल स््री ही बची, उस 
का नाम था माया | 
ब्रह्मा ने अपनी माँ से पूछा -- " 
के तोर पुरुष का करि तुम्त लारी ! 
(स्मैनी 3) 
कोन तुम्दारा पुरुष हे, ठुम किसकी स्त्री दो ! 
इसका उत्तर माया ने इत प्रकार दिया -- 
:इमर तुस, तुस इस, और न कोई, 
तुम मम पुरुष, इसहीं तोर जोई । ह 
कितना झनुचित उत्तर था | माँ अपने पुत्र से कहती है, फेबल हम 
ही तुम हें और ठुम दी दम, हम दोनों के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हे। 
तुम्दी मेरे पति हो और मैं ८ी ठुम्दारी ज्री हूँ। 
इसी प्रद में कबीर ने संसार की माया का चित्र खींचा है| यदी संसार 
का निष्कष' हे और कबीर को इसी से घृणा हे । माँ स्वयं अपने मुख से अपने 
पुत्र की सनी बनती है । इसीलिए कबीर अपनी पहली रमैनी में कहते हैं--- 
बाप पूत के पके नारी, पुकै माय वियाय । 
मातृ पद को सुशोमित करने वाली वही नारी दूसरी बार उसी पुरुष 
के उपभोग की सामग्री बनती है। यद्द हे संसार का झोछा और वासना-पूर्ण 
कौतुक | माता के पद को सुशोमित करने वाली सनी उसी पुरुष-जाति की 
अंक शायिनी वनतठी है ! कितना कल्लुषित संबंध दे | इसीलिए कबीर इस 
संसार से घृणा करते हैं। वे अपने छुठे शब्द में कहते हैं :-- 
संतों, झक्चरज पुक भौ भारी 
पुत्र धरत मद्ठतारी ! 
सत्युरुप की वही उत्कृष्ट ब्रिभूति जो एक बार गौरवपूर्ण वैभव तथा 
संसार की सारी उज्ज्यल शक्तियों से विमूषित धोकर माता बनने आई थी, 
दूसरे दी छुछण संसार की बासना की वस्तु बन जाती है | तंतार की यह 
बासनामयी प्रद्ृत्ति क्या कम देय है ! कथौर को यही संसार का व्यापार 
घृणापूर्श दीख पड़ता या । 
माया के इस घुणित उत्तर से ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ। बद 
निरंजन की खोज में चल पड़ा । माया ने एक पुत्री का निर्माण कर उसे 


करा! ४_््््म्य्म्म्म्ब्ब्म््ण्म्न्ग्ब्ब्ब्ब्ब्न  ॒ लक | 3 
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ब्र्चा के लौटने के लिए. मेजा पर. ब्रह्मा ने यदी उत्तर दिया कि मैंने 
अपने पिता को खोज लिया है, और उनके दशन पा लिए. हैं। उन्होंने यही 
कहलाया दै कि तुमने (माया ने) जो कुछ कहा है वद असत्य हे, ओर इस 


:* झअसत्य के दंड-स्वरूप तुम कमी श्थिर न रह सकोगी | 


इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा ने सष्टि-वना की जिसमें चार प्रकार के जीबों 
की उत्पत्ति हुई । 
१ अंडज 
२ पिंडज 
३ श्वेदज 


४ उद्भिज 

सारी स॒ष्टि ब्रक्षा, विधपु और मदेश का पूजन करने लगी और माया 
का तिरस्फार होने लगा | माया इसे सहन न कर सकी | जब उसने देखा 
कि मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार करा रहे हैं तो उसने तीन पुत्रियों को उत्पन्न किया 
जिनसे ३६ रागिनियाँ और ६३ स्वर॒निकल कर संसार को मोह में श्आाबद्ध 
करने लगे | सारा संसार माया के सागर में तैरने लगा और सभी झोर मोह 
और पाखंड का प्रभुत्व दीखने लगा। खंत लोग इसे सदन न कर सफे और 
उन्होंने सत्युरुष से इस कष्ट के निवारण करने की याचना की | सत्युरुष ने 
इस अवसर पर एक व्यक्ति को मेजा जो संसार को माया-जाज्ष से हटा कर 
सत्पुदष की और ही आकर्षित करे | इस व्यक्ति का नाम था | 


५.४ कषीर 


विश्व-निर्माण के विषय में इसी घारणा को कबीर-पंथी मानते हैं |" 
कबीर स्वयं इसे स्पीकार करते हैं और कहते हैं कि वे सत्पुरुष द्वारा मेजे गए. 
हैं और सत्युरुष ने अपने सारे गुणों को कबीर में स्थापित कर दिया है। 
इलके अनुसार कबीर अपने और सर्युरुष में मैंद नहीं मानते। कबीर के 
रहस्थयाद की विंवेचना में हम इस विषय का निरूपण कर ही आए हैं। 

८मैनीः और “शब्दों? को श्राद्योपांत पढ़ जाने फे बाद हम ठीक विवेचन 
कर सकते हैं कि कबीर माया का किस प्रकार बहिष्कार या तिरस्कार करते हैं। ' 


जन +5- -_ 


)दासा खेड़ा (घत्तीसगढ़) मर में प्रचक्षित | 





कक नलता-- आक- 
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शंकर और कबीर के मायाबाद में खब से बड़ा अंतर यद्दी दे कि 
शंकर की माया केवल भ्रम-सूलक दै। उससे रस्सी में लाँप का या सीपं में 
रजक का या.मृगजल्ष में जल का भ्रम दो सकता दे। यह नाम रूपात्मक ठंसार 


झख्त्य होकर भी रुत्य के समान भावित होता हे किन्तु कबीर ने इस भ्रम की &&- £ 


भावना के झतिरिक्त माया को एक चंचल और छुप्नवेषी कामिनी का रूप 
दिया है जो संसार को अपनी ओर आकर्षित कर बासना के मार्ग पर ले 
जाती है। माया एक विज़ाठनी स्त्री दे। इसैलिए. कबीर ने कनक और 
कामिनी को माया का प्रतीक माना है। इस मौया का अपार प्रभुत्व हे | वह 


तीनों लोकों को ल्यूट चुकी हे । ४ 


रमेंबा की दुलदिन लूटा बहार । 


# 


" 


रह 
सउ 
। 


ल्‍-. 
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आध्यात्मिक विवाह 
आत्मा से परमात्मा का जो मिलाप होता है उसका मूल कारख प्रेम 
हे।विना प्रेम के श्रात्मा परमात्मा सेन तो मिलने दी पाती 
है और न मिलने की इच्छा दी रख सकती है। उपासना से तो अद्धा का है, 
उत्पन्न दोता है, आराध्य के प्रति भय और आदर होता दे पर भक्ति या प्रेम्न 
से हृदय में केवल सम्मिलन की आर्काच्ा उत्पन्न होती है। जब सुफीमत में 
प्रेम का प्रधान महत्व हे--रंहस्यवाद में प्रेम का झादि स्थान है--जों आत्म 
में परमात्मा से मिलने की इच्छा क्‍यों न उत्पन्न द्वो प्रेम ही तो दोनों के 
मिलन का कारण है। * 
प्रेम का आदर्श किस परिस्थिति में पूर्ण दोता दे / माता-पुत्र, पिता- 
पुत्र, मित्र-मित्र के व्यवद्दार में नहीं। उसका एक कारण हे । इन संबंधों में 
स्नेह की प्रधानता द्ोती है | सरक्षता, दया, रुद्यातुमूति ये सब स्नेह के स्तंभ 
हैं। इससे दृदय की भावनाएँ एक शांत वातावरण दी में विकसित होती हैं | 
जीवों के प्रति साधु और संतों फे कोमल हृदय का विंव ही स्नेद्द का पूर्ण चित्र 
है। उससे इंद्वियाँ स्वस्थ दोकर शांति और सरलता से पुष्ठ द्वोती हैं । प्रेम स्नेह 
से कुछ मिन्न है | प्रेम में एक प्रकार की मादकता द्वोती हे | उससे उत्तेजना 
आती दे | इंद्रियाँ मतवाली दोफर आराध्य को खोजने लगती हें | शांति के 
बदले एक प्रकार की विहलता झा जाती है| हृदय में एक प्रकार की इलचल 
मच जाती है | संयोग में भी अ्रशांति रहती दे | मन में झ्राकपंण, मादकता, 
झनुराग की प्रवृत्तियाँ और अंतप्रशृत्तियोँ एक बार दी जायत द्वो जाती हैं । 
इस प्रकार के प्रेम को पूर्णता एक ही संबंध में है और यह संबंध है पति पक्षी 
का । रहस्यवाद या सूफ़ीमत में श्रात्म्म और परमात्मा के प्रेम की पूर्णता दी 
प्रधान है; अतएव उसकी पूर्ति तभी हो सकती हे जब श्राश्मा ओर परमात्मा 
में पति-पत्नीं का संबंध स्पापित हो जाय | कबीर ने लिला ही हे :-- 
जाली मेरे जात को, मित द्खों तित ज्ाक्ष। 
ज्ञाक्षी दुखन मैं गई, मैं भो दो गई लाख ॥ 
उस संबंध में प्र मं की मददान शक्ति छिपी रहती दे । इसी प्र म के रुद्यारे 
आध्मा में परमारमा से मिलने की छमता भ्राती है | इस प्रेस में न तो बातना 
दे 


| 
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का ग्िस्तार ही रहता है और न सांतारिक सुखों की तृप्ति दी | इसमें तो सारी 
इंद्रियाँ आकपंण, मादकता और अनुराग कौ प्रवृत्तियाँ और अ्रंतप्रडत्तियाँ 
लेकर स्वाभाविक रूप से परमात्मा की ओर वैसे हो अग्रसर द्ोती हैं जैसे नीची 
जमीन पर पानी | झ्रतएव ऐसे प्रेम की पूर्ति तभी दो सकती है जब आत्मा 
और परमात्मा में पति-पक्षी का संबंध स्थापित हो जाय । विना यद्द संबंध 
स्थापित हुए पविन्न प्रेम में पूर्सता नहीं भरा सकती । दृदय के स्पष्ट भावों की 
स्पतंत्र व्यं जना हुए बिना प्रेम की अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती | एक प्राण 
में दूसरे प्राण के घुल जाने की बांछा हुए भिना प्रेम में पूर्णंता नहीं श्रा 
सकती | एक भावना का दूसरी भावना में निहित हुए बिना प्रेम में माद- 
क॒ता नहीं झाती | अपनी आाकाछाएँ, आशाएँ, इच्छाएँ, श्रमिश्ञापाएँ और 
सब कुछ आराध्य के चरणों में समर्पित कर देने की भावना आए बिना प्रेम 
में रुद्दुदयता नहीं आती | प्रेम की सारी व्यंजनाएँ, और व्याख्याएँ एक पति- 
पत्नी के संबंध में दी निद्चित ं। इसीलिए. प्रेम की इस स्वतंत्र व्य॑जना को 
प्रकाशित करने के लिए बड़े बड़े रहस्यवादियों नै--ऊँचे से ऊँचे दूफियो ने 
आत्मा और परमात्मा को पति-पत्नी के संबंध में संसार के सामने रख दिया 
| रहस्पवाद के इसी प्रेम में श्रात्मा ज्ञी बनकर परमात्मा के लिए तड़पती 
, युफीमत के इसी प्रेम में जीवात्मा पुरुष बन कर परमात्मा रूपी स्त्री के 
लिए तड़पता है | इसी प्रेम के संवोग में रहस्यववाद और सूफीमत की पृर्णंता 
है | प्रेम के इस संयोग दी फो श्राध्यात्मिक विवाह कहते हैं। 
कबीर ने भी अपने रहस्यवाद में आत्मा को ज्ञी मान कर पुरुपरूप 
परमात्मा फे प्रति उत्कृष्ट प्रेम का निरूपण किया है। इस प्रेम के संयोग में 
जब तक पूर्णता नहीं रहती तब तक झात्मा बिरदिणी बन कर परमात्मा के 
बिरह में तड़पा करती है| इस बिरद में वासना का चित्र होते हुए भी प्रेम 
की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति रहती है। बासना केवल प्रेम का स्थूल रूप है जो नेत्रों 
के सामने नप्न रूप में ग्रा जाता है पर यदि उस वाहना में पवित्रता की सृष्टि 
हुई तो प्रेम का महत्व और भी बढ़ जाता है । रहस्यवाद की इस वासना में 
सांशारिकता की यू नहीं उसमें भ्राध्यात्मिकता की सुगंधि हे । इसीलिए विरद 
की इस बासना का मदत्व बहुत श्रधिक बढ़ जाता हे । कबीर ने विरह का 
वर्णन जिस विदग्धता के साथ किया दे उससे यही ज्ञात द्ोता दे कि कबीर की 
श्ात्मा ने स्वयं ऐसी बिरदिणी का वेष रख लिया होगा जिसे विना प्रियतम के 
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दर्शन फे.एक क्षण भर भी शांति न मिलती द्ोगी | जिस प्रकार विरदिणी के 
हुदय में एक कल्पना करुणा के सौ सौ वेप वना कर आँत्‌ बहाया करती हे, 
उसी प्रकार कबीर के मन का एक भाव न जाने करुणा के कितने रूप रलफर 
प्रकट हुआ है । विरहिणीं प्रतीक्षा करती है, प्रिय की वार्तें सोचती दे, गुण- 
वर्णन करती है, विलाप करती है, श्राशा रख कर अपने मन को संतोष देती 
है, याचना करती दे | कबीर की आत्मा ऐसी विरद्दिणी से कम नहीं है। बद 
परमात्मा की याद सौ प्रकार से करती दे | उसके विरद् में तड़पती है, अपनी 
कद णा-जनक अवस्था पर स्थयं विचार करती हे और हजारों आकांत्षाओं 
का भार लेकर, उत्सुकता और अमभिलापाझों का समूह खेकर, याचना की 
तीत्र भावना एक साथ ही प्राणों से निकान् कर फरद्ट उठती है ;-- 

नैनां नौभर ल्वाइया, रहट बसे निस् जाम | 

पविद्दा श्यूँ पिय पिय करो , कब रे मिललहुगे रास ॥ 

कितनी कझुण याचना है! करूणा में घुल कर भिक्ुक प्राणों का 
कितना विद्डल स्पष्टीकरण है! यद् आत्मा का बिरद्र हे जिसमें वह रो रो 
कर कहती है :--- 
बार्दा भाव हमारे प्रेढ रे, 
तुस बित दुखिया दूहरे। 

सब को कहेँ तुग्दारी नारी मोको इ॒£ अदे हरे, 

पुकमेक हू सेज न सोवै; तब जग कैसा नेद रे । 

झंन न भाषै नींद न आावै, प्रिद् बन घरे न धीर रे 

जय काम्ी को काम पियारों, ज्यू प्यासे को तौर रे । 

है कोई ऐसा पर ठपकारी, इरि से कहै घुनाह रे, 

ऐसे दवाज कबीर भये हैं, बिन द खे जिव जाइ रे | 

इस शब्द में यद्याप सांसारिकता का वर्णन थ्रा गया द किन्तु आध्या- 

ह्मिक बिरद को ध्यान में रख कर पढ़ने से सारा श्रर्थ स्पष्ठ द्वो आता है 
और आत्मा और परमात्मा फे मिलन की आकांच्ा शांत हो जाती है। ऐसे 
पदों में यही बात तो विचारणीय है कि सांसारिकता को साथ लिए हुए भी 
श्रात्मा का विरद कितने उत्कृष्ट रूप से निभाया जा सकता है। बिरह को इस 
आ्रांच से आत्मा पवित्र होती है औौर फिर परमात्मा से मिलने के योग्य बन 
सकती है। बस विरद से आत्मा का अस्तित्व और भी स्पष्ट दोकर परमात्मा 
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से मिलने के योग्य बन जाता है | अंडरदिल ने लिखा हे :-- 
+“रहत्ययादी बार-बार हमें यद्दी विश्वास दिलाते हैं कि इससे व्यक्तित्व 
खोता नहीं बरन्‌ अधिक सत्य बनता है ।” 
शमसी तवरोज ने परमात्मा को पक्की मान कर अपनी विरद् व्यथा इस 
प्रकार सुनाई है :-- 
बट्स वानी और मिट्टी के मकान में तेरे बिना यह हृदय खराब हे । 
या तो मकान के अंदर आ आजा, ऐ मेरी जां, या मैं इस मकान को छोड़ 
देता हूँ। 
कभीर ने भी यही विचार इस प्रकार कद्दा है :-- 
कहूँ कबीर इरि दरस दिखाश्रो । 
हमदिं बुलाबो कि तुम चल झाझो ॥ 
इस प्रकार इस बिरद में जब झात्मा अपने सारे विकारों को नष्ट कर 
लेती है, अपने आँतुओं से अपने सब दोषों को घो लेती है, अपनी आहों से 
अपने सारे दुर्गुों को जला लेती है तब कहीं वह इस योग्य बनती है कि 
परमात्मा के द्वार पर पहुँच कर उनके दर्शन करे और अंत में उनसे संबंध 
दो जाये | 
. परमात्मा से शराब-पानी की तरद मिलने के पहले आत्मा का जो 
१()४७४७ छा ०7७७ 88877 ४॥0ए 8880786 08 ४8४ 
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परमास्मा से सामीष्य होता हे उसे ही आध्यात्मिक भाषा में (विवाद! कहते 
है| इस स्थिति में आत्मा अपनी सारी शक्तियों को परमात्मा में समर्पित कर 
देती दे । श्ात्मा की सारी भावनाएँ परमात्मा कौ विभूतियों में लौन दो जाती 
हैं और श्रात्मा परमात्मा की आशाकारिणी उसी प्रकार बन जाती नितठ प्रकार 
पक्ना पति की | भ्रनेक दिनों कौ तपस्या के बाद, अनेक के कष्ट उठाने 
के बाद, आशाओओं और इच्छाओं की वेदना भी सद लेने के बाद जब श्रात्मा 


, को परमास्मा की अनुभूति होने लगती तो बद्द उमंग में कद उठती है :-+- 


बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाये, 
भाग बढ घर बेंठे भाये। 
संगलबार मांदि सन रखो, 
राम रखांइण रसना चापों। 
साँंदि भष्या उजिवारा, 
अपना 


सखी सुद्दाग राम मो्दि दीन्दा। 

ऐसी अवस्था में आत्मा आनंद से पूर्ण होकर ईरग्रर का गान गाने 
लगती दै । उसे परमात्मा की उत्कृश्ता शत हो जाती है, अपनी उत्सुकता की 
थाह्द मिल्न जाती दे । उस उत्सुकता में उसका सारा जीवन एक चक्र की भाँति 
घूमता रहता है। आत्मा अपने आनंद में बिभोर होकर परमात्मा की दिव्य 
शक्तियों का तीत्र अनुभव करने लगती है। उसकी उस दशा में आनंद और 
उह्लास की एक मतवाली धारा बहने लगती है । उसके जीवन में उत्लाइ और 
इ के सिवाय कुछ नहीं रद्द जाता । माधुय में दी उसकी सारी प्रृत्तियाँ वेग- 
बली वॉरि-धारा के समान प्रवाहित दो जाती हे, माधुय में ही उसके जीवन का 
तत्व मिल जाता है माधुर्य दी में चद अपने अस्तित्व को खो देती है । 

यही आ्रध्यात्मिक विवाद का उल्लास है। 


न्‍अमममन्‍लन्‍मगममममः अाइुकामननन पाना 


आनंद 

जब आत्मा परमास्मा की विभूतियों का अनुभव करने को अग्रसर 
होती है तो उसमें कितनी उत्सुफता और फितनी उमंग रहती है ! 
उस उत्सुकता और उमंग में उसकी सारी भावनाएं ज्ञाग उठती हैं झौर वे 
इंश्यरीय अनुमूति के लिए व्यग्र दो जाती हैं| जब आत्मा अपने विकास के 
पथ पर परमात्मा फी दिव्य शक्तियों को देखती हैतो उसे एक प्रकार के 
अलौकिक ग्ानंद का प्रबाद संतार से विमुख कर देती है। इसीलिए तो 
परमात्मा की दिव्य शक्तियों को पद्चिचानने बाले रहस्यवादों ठंसार के बाह्य 

चित्र को उपेक्षा की इृष्टि से देखते हैं :--- 

रे बामें क्या मेरा क्या तेरा, 
खाज न मरदि कहत घर मेरा | 
( कबीर ) 

वे जब एक यार परमात्मा फे अलौकिक सौंदर्य फो अपनी दिव्य 
आँखों से देख लेते हैं तव उनके द्ुदय में संसार के लिए कोई झाकपषण नहीं 
रह जाता | संसार की सु दर से सु दर वस्तु उन्हें मोहित नहीं कर सकती। वे 
उसे माया छा जंजाल समभते हैं। आत्मा को मोह में भुज्ञाने का इंद्रधनुघ 
जानते हैं और ईश्वर से दूर दृदाने का कुत्तित और कल्लुषित मार्ग । वूसरी 
बात यह भी है कि परमात्मा की विभूतियाँ उनको झपने सौंदय-पाश में इस 
प्रकार बाँध लेती हैं कि फिर उन्हें किसी दूसरी ओर देशख्ने का अबसर ही नहीं 
मिलता अथवा वे दूसरी ओर देखना दी नहीं चाइते । उनके दृदव में आनंद 
की यह रागिनी वजती दे जिसके सामने संसार के आकपक से शझ्ाकर्षक 
स्वर नीरस जान पढ़ने लगते हैं । वे ईश्वरीय अनुमूति के लिए तो सजीब 
हे जाते हैं पर संसार के लिए निर्जीव । ये ईश्वर के ध्यान में इतने मस्त दो 
जाते है कि फिर उन्हें संसार का ध्यान कभी अपनी श्रोर स्रींचता दी नहीं | 
वे ईश्वर का अ्रत्तित्य ही खोजते हें--अ्पने शरीर में वाह्म तंसार में नहीं 
क्योंकि उससे तो वे विरक्त दो चुफे हैं। यहाँ एक वात विशेष रूप से ध्यान 
में रखना आवश्यक है | यद्यपि यद ईश्वर की अनुरक्ति आत्म को परमात्मा 
के बहुत निकट ला देती है पर आत्मा की संकुचित सीमा में परमात्मा का 
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व्यापक रूप स्पष्ट न दील पड़ने की भी तो संभावना है। वाह्म संसार में 
ईश्वर की जितनी विभूतियाँ जितनी स्पष्टता के साथ अ्रकट हैं. उतनी स्पष्टता 
के साथ, संभव दे, भ्रात्मा में प्रकट न हो सक । विशेषकर ऐसी हिपिति में 
जब कि आत्मा अभी परमात्मा फे मिलन-पथ पर दी है--पूर्ण विकसित नहीं 
हुई है । ऐसी स्थिति में आत्मा परमात्मा का उतना ही रूप ग्रहण फर 
सकती है जितना कि उसकी संकुचित परिधि में झा सकता हे । परमात्मा के 
गुणों का ग्रहण ऐसी अवस्था में कम से कम और अधिक से जधिक भी दो 
सकता है | यद झांत्मा के विकसित और झविकसित रूप पर निर्भर है । 
इसलिए, यह आवश्यक दे कि परमात्मा के ध्यानोल्लास में मग्न आत्मा 


संसार का वदहिष्कार फेबल्ल इसलिए न करे कि संसार में भी परमात्मा की 


शर्तियों का प्रकाशन दै | संसार का सौंदयं अनंत सौंदर्य को देखने के लिए. 
एक साधन मात्र है। फ़ारसी के एक कवि ने लिखा है :-- 
हुस्त जूबां बहरे हकंधीनी मिसाब्रे ऐनकस्त, 
मी देदद्‌ बीनाई अस्व॒र दीव॒ए नज़जारे सन । 
कवीर ने बाह्य संसार से तो आँखें बंद कर ली हैं :-- 
तिल तिल्ल कर बह माया जोरी, 
चल्लत बेर तियां ज्यू' तोरी | 
कहे कबीर तू ता कर दास, 
माया सादे रहे डदास ॥ 
दूसरे स्थान पर वे कहते हैं :-- 
किसकी मां अचा पुनि किसका, 
किसका पंशुद्ा जोई। 
सहु संसार बंजार संख्या है, 
जञानेशा जन कोई ॥ 
मैं परदेसी कादि पुकारों, 
यहाँ नहीं को मेरा। 
यहु संसार दू ढ़ि जब देखा, 
पुक भरोसा सेरा। 
इस प्रकार कवौर फेबल परमात्मा की एकांत बिभूतियों में रमना चाइते 
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+ । उन्हें परमात्मा ही में आनंद आता है, संसार में प्रदर्शित ईशयर के रूपों 
नहीं । 
परमात्मा के लिए आकांछ्ा में एक प्रकार का अलौकिक आनंद हे 
जिसमें प्रस्येक रहस्पयादी लीन रहता है। यद्द आनंद दो प्रकार से दो सकता 
है। शारीरिक झानंद, और आध्यात्मिक आनंद | शारीरिक आनंद में शरीर 
. की सारी शक्तियाँ ईश्वर की अ्रनुमूति में प्रसन्न होती हैं, आनंद और उल्लास 
में लीन दो जाती हैं। आध्यात्मिक आनंद में शरीर की सारी शक्तियाँ छुत 
मी होने लगती हैं।शरीर सृतप्राय-सा हो जाता है। चेतना शत्व होने 
लगती है, फेवल दुद्य की भावनाएँ अनंत राक्ति फे आनंद में ओत-ब्रोत दो 
जाती हैं। अंडरदिल ने अपनी पुस्तक 'मिह्टिलिकृम! में इस आनंद की तीन . 
स्पितियाँ मानी हैं| शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक । परंतु मैं मानुलिक 
हिथिति को शारीरिक स्थिति में ही मानता हूँ। उसका प्रधान कारण तो यही 
है कि विना मानसिक आनंद के शारीरिक आनंद दो दी नहीं सकता | जब 
तक मन में ईश्वर की भ्रनुभूति का आनंद न आ्रायेगा ठव तक शरीर पर उस 
आनंद के लक्षण कया प्रकट दो सकंगे | दूसरा कारण यह है कि श्रात्मा की 
जो दशा मानसिक आनंद में होगी वदी शारीरिक आनंद में भी | ऐसी ह्पिति 
में जब दोनों का रूप और प्रभाव एक दी हे तो उन्हें भिन्न मानना युक्ति- 
+# कि नहीं होता । अरब दम दौनों स्थितियों पर स्वतंत्र रूप से प्रकाश 
। 
पहले उस आनंद का रूप शारीरिक स्थिति में देखिए | जब श्रात्मा 
ने एक बार परमात्मा की अलौकिक शक्तियों से परिचय पा लिया तब उस 
परिचय की स्मृति में दुदय की सारी भावनाएँ आनंद में परिप्रोत हो जाती 
हैं। उनका अठर प्रत्येक इंद्रिय पर पड़ने लगता दे उस समय रहस्यवा दी 
अपने अंगों में एक प्रकार का अनोखा बल अनुभव करने लगता है। उसके 
प्रत्येक अवयव आनंद से चंचल हो उठते हैं। अंग-प्त्यंग पिरकने लगता 
है। उसकी विविध इंद्रियाँ झ्रानंद से नाच उठती हैं | कबीर ने इली शारी- 
रिक आनंद का कितना छु दर वर्णन किया :-- 
हरि के पारे बढ़े पकाये, लिलि जारे तिन पाये । 
श्वास भचेत फिरें नर कोई, 
'... तायें जनम्ि जनसि दइकाये। 
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.. धौख्त मंदल्षिया बैज्ञ रबाबी, 


ककप्रा. ताल ब्जाै, 
पहरि चोलनां गांदइ नाचै, 


जैंतध निरति करावै। 
स्पंघ कैश पांत कतरै; 

घूँस ग्रिदौरा. जावे, 
उब्री बपुरी मक्नल गावै, 

कहूं पक झानेंद सुनावे। 
कहै कबीर सुनो रे सेतो, 

दशदरी परथत खाथा, 
अकषा बैडि अँगारे निगजै, 


कबीर मिन्न भिन्‍न इंद्रियों फे उल्लास का निरूपण भिसत मिस्त जौन- 
बरों के कार्य॑-ब्यापारों में ही कर सके। शार्नेंद्रियों अथवा करमेंन्द्रियों का 
विलज्ुण उल्लास संसार के किस रूपक में वर्णन किया जा सकता था! 
शारीरिक आनंद की विचित्रता फे लिए. “संघ बैठा पान कठरै, घुँस गिलौरा 
लावै” के अतिरिक और कहा दवी क्या जा सकता था| रदस्थवादी उश 
विलचुणता को किस प्रकार प्रकट करता ! सीधे-ठादे शब्दों में अपवा बर्णुनों 
में उस विलदुणता का प्रकाशन ही किस प्रकार दो सकता था ! इंद्वियों के 
उस उल्लास को कबीर कें इस पद में स्पष्ट प्रकाशन मिल गया है। यंदी 
शारीरिक आनंद का उदाहरण है। 

अंडरदिल ने लिखा है कि शारीरिक उल्लास में एक मूर्ला सी आ 
जाती है। दवाप-पैरं ठंडे और निज्जोंव दो जाते हैं। किसी बात के घ्यान में 
आने से अथवा किसी वस्तु को देखने से परमात्मा की याद आ जाती है| 
और वह याद इतनी मतवाल्ी दोती दे कि रदस्थवादी कों उसी समय मूर्ला 
आरा जाती है । वह मूर्छा चादे थोड़ी देर के लिए दो अ्रपवा अधिक देर के 
लिए । मेरे विचार में मूल का संबंध दृदय से है शरीर से नहीं। यदि हृदय 


स्वाभाविक गति में रदे और शरीर को मूर््ठा आर जाय अथवा शरीर केशंग 


कार्य न कर सके, वे शल्य पड़ जायें तो बढ शारीरिक स्थिति कही जा सकती 
है। जहाँ आत्मा मूर्छिंत हुई, उसके साथ ही साथ स्थभावतः शरीर भी 
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मूलित दो जायंगा। शरीर तो श्रात्मा से परिचालित दे, स्वतंत्र रूप से नहीं | 
जहाँ तक हृदय की सूर्छा से संबंध दे, मैं उसे आ्राध्यात्मिक स्थिति दी मान 
सकेगा, शारीरिक नहीं | शारीरिक उल्लास के विवेचन में अंष्टरदिल ने एक 
उदा३रण भी दिया है। 

*जिनेवा की कैयराइन जब मूरछितावस्था से उठी तो उसका मुख 
गुल्लाबी था, प्रफुल्शित था और ऐसा मालूम हुआ मानों उसने कद्दा ईश्वर 
के प्रेम से मुके कौन दूर कर सकता है !? 

यदि शारीरिक उब्लास में धाय-पैरों में रक का संचालन मंद पढ़ 


जाता है, शरीर ठंडा और दृढ़ हो जाता हे तो कैपराइन का गुलाबी मुख _ 


शारीरिक उल्लास का परिचायक नहीं था । 

आध्यात्मिक प्रान॑द में आत्मा इस संसार के जीवन में एक अलौकिक 
जीवन की सृष्टि कर लेती है। इस स्थिति में श्रात्मा फेबल एक दी वस्तु पर 

केंद्रीमूत दो जाती दे । ओर वह वस्तु होती दे परमात्मा की प्रेम विभूति | 
के रास रस पाहवा रे ता. बिसरि गये रस और 
हे (कबीर ) 

उस समय याह्ष द्वियों से आत्मा का संबंध नहीं रह जाता। भ्राध्मा 
स्वतंत्र दोकर अ्रपने प्रेममय दिव्य जीवन की सुष्टि कर लेती हे | ऐसी स्थिति 
में आत्मा भांवोस्माद में शरीर के साथ मूर्छचित भी- ह्वो सकती है | उस समय 


' मतो आत्मा ही संसार की कोई ध्यनि ग्रदण कर सकती है और न शरीर दी , 


“किसी कार्य का संपादन कर सकता है। झात्मा और शरीर की यद संमिलित 
मूर्ला रइस्पवादी की उत्कृष्ट उफश्ता है। 

आत्मा की उ8 मूर्का के पहले या बाद ईश्वरीय प्रेम का खोत आत्मा 
से इतने वेग से उमड़ता हे कि उसके सामने संसार की कोई भी भावना नहीं 
ठददर सकती । उस समय आत्मा में ईशबर को चित्र श्रंतर्द्घित रहता है| उस 
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अलौकिक प्रेम के प्रबाद में इतनी शक्ति होती है कि वह आत्मा के सामने 
अव्यक्त अलौकिक रुत्ता का एक चित्र-सां खींच देती है । श्रात्मा में अंतर्दित 
ईश्वरीय सची स्पष्ट रूप से आत्मा के सामने आ जाती दे । उस भावोन्‍्माद में 
: इतना बल द्वोता दे कि आत्मा स्वयं अपने में से ईशवर को निकाल कर उसकी 
आराघना में लीन द्वो जाती दे। कबीर॑ इसी अवस्था फो इस प्रकार 
लिखते हैं :-- 
जज्नि जाई यज्षि उपज्नी 
आाई नगर में भाष, 
एक अ्चंभा देखिए 
ल्‍ बिटिया आयो बाएं । 
प्रेम की चरम धीमा में, आध्यात्मिक आनंद के प्रवाह में आत्मा जो 
परमात्मा से उत्सन्न है अपने में अंतहित परमात्मा का चित्र खींच लेती है 
मानों बिटिया? अपने बाप को उत्पन्न कर देती हे। यही उस आध्यात्मिक 
झ्ानंद के प्रवाद की उत्कृष्ट सीमा है। आत्मा उस समय्‌ अपना व्यक्तित्व 
दी दूधरा बना लेत। हे। आध्यात्मिक आनंद के तृकान में आत्मा उड़ कर 
अनंत सत्य की ग्रोद में जा गिरती है, जद्दोँ प्रेम फे अतिरिक्त कुछ भी नहीं हे । 


|. 8855 


गुरु, 


गुरु प्रधाद भ्रकल भई तोको नदिं तर था बेगाना । 
( कबीर ) 


रामानंद फे पैरों से ठोकर खाकर उपा-येला में कबीर ने जो गुर 
मंत्र सीखा था, उतमें गुरु के प्रति कितनी भ्रद्धा और भक्ति 
थी | राम-मंत्र के खाथ साथ गुरु का स्पान कबीर के हृदय में बहुत ऊंचा था 
उनके विचारानुसार गुर तो ईश्वर से भी बड़ा है | बिना उसकी सदायता के . - 
। की अशुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हो सकती | अतएव जो - 
स्यक्ति परमात्मा के मिलन में श्रावश्यक रूप से वतमान है, जो शक्ति अन॑त 
संयोग के लिए नितांत आवश्यक है, उठ शक्ति का कितना मूल्य है, यह शब्दों . 
में कैसे बतलाया जा सकता है! गुरू की कृपा दी आ्रात्मा को परमात्मा से 
मिलने के राघ्ते पर ले जाती है। अतएव गुर जो आध्यात्मिक जीवन का 
पष-प्रदर्शक है, ईश्वर से भी अधिक आदरणीय हे। इसीलिए तो कबीर के 
इंदय में शंका दो जाती है कि यदि गुरुऔर गोबिंद दोनों खड़े हुए हैं तो 
पहसे किसके चरण स्पश किए जायें में गुर ही के चरण छुए जाते हें जिन्होंने 
स्वयं गोविंद को बतला दिया हे । 
कबीर ने तो सदैव गुरु के महत्व को तीत्र से तीब्र शब्दों में घोषित 
किया दे | बिना गुरु के यदि कोई जादे कि वह ईश्वर का ज्ञान प्रात करके तो 
यद कठिन ही नहीं वरन्‌ असंभव है| “गुर बिन चेल्ला शान न घहे” का 
सिद्धांत तो रुदैव उनकी आँखों के सामने या। ऐसा गुरु जो परमात्मा का शान 
कराता है, कबीर के मतानुसार झाध्यात्मिक जीवन के लिए परमावश्यक हे । 
कबीर के विचारों में गुरु झ्ात्मा और परमात्मा में मध्यस्प हे | वद्दी 
दोनों का संयोग कराता है| संयोगावस्था में फिर चादे गुद की भ्रावश्यकता 
न हो पर जब तक आत्मा और परमास्मा में संयोग नहीं हो जाता तब तक 
गुरु का सदैव साप होना चाहिए, नहीं तो आत्मा न जाने रास्ता भूल कर . 
कुषाँ चली जाय ! 


आजा का 
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कबीर ने अपने रेख़तों में गुरु की प्रशंसा जी खोल कर की है ;-- 
गुरुदेव बिन जीव की कक्पना ना सिटे 
गुरुदेव थिन जीव का भक्षा नाहीं, 
गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासे नहीं 
समुक्ति विचार स्लरे मने मांदी। 
-“ राइ बारीक गुरदेव ते पाइये 
अनस भनेक को अटक खोले, 
कहे कब्बीर गुरुदेव पूरन सिले 
जीव झौर सीय तथ पक तोले ॥ 


करो संतलंग गुस्देव से अरत गदहि 
जासु के वरस ते भर्म भागे, 
सौल भौ साँच संतोष झावै दया 
काज़ की चोट फिर नांहि बागे। 
काल के जाल में सकक्ष जिव बंधिया 
बिल शान गरुदेव घट अंधियारा, 
कई कब्बीोर जन जनम भावे नहीं 
पारस परस पद्‌ इोय न्‍यारा॥ 


गुरुदेव के भेव को जीव जाने नहीं 
जीव तो आपनी बुद्धि डानै, 
गुरूरेव तो जीव को काढ़ि भव-सिंघ तें 
फेरि ले सुक्ख के सिंध भाने । 
बंद करि इष्टि को फ़ेरि. अंदर करे 
घट का पाट गुरेव श्रोले, 
कहत कब्बीर तू देख संसार में “ 
गुरुदेव समान कोई नांहि तोले ॥ 
सभी रदस्थ्वादियों ने श्रात्मा की प्रारंभिक यात्रा में गुरु की आव- 
श्यकता मानी है| जलाछुद्दीन रूमी ने अपनी मसनवी के भाग १ में पीर 
( गुरु) की प्रशंसा लिली है +-- 


श्४ड कबीर कार इस्पवाव्‌ 


झरो रुत्य के वैभव, हुसामुद्दीन; काशज़्न के कुछ पसने और ले और पीर 
के बन में उन्हें फबिता से जोड़ दे । 

यद्यपि तेरे नियल शरीर में कुछ शक्ति नहीं दे ठथापि (तेरी शक्ति के) 
धूर्य बिना हमारे पास प्रकाश नहीं है । 

पीर ( पय-प्रदर्शक ) ग्रौध्म ( के >मान ) है; और ( अ्रन्‍्य ) व्यक्ति 
शरत्काल ( के समान ) हैं | ( अन्य ) व्यक्ति रात्रि के समाने हैं, ओर पीर 
चंद्रमा है | 

मैंने ( श्रपनी ) छोटी निधि ( हुस।मुद्दोन / को पीर (ब्ृद्ध ) का नाम 
दिया है | क्योंकि बह सत्य से शृदू ( बताया गया) हे।। समय से बृद्ध नहीं 
( बनाया गया )। 

बह इतना दकृद्ध कहे कि- उसका आदि नहीं है; ऐसे अनोखे मोती का 
कोई प्रतिद्दंद्दी नहीं है:। 

बस्तुतः पुरानी शराब अधिक शक्तिशालिनी है, निस्संदेह पुराना 
सोना अधिक मुल्यवान हे । 
पीर चुनो, क्योंकि बिना पीर के यह यात्रा बहुत द्वी कष्ट-मय, भया: 
नक कर विपत्ति-मय है । 

बिना साथी के द्रुम तड़क पर भी उदुश्जांत हों जाओगे जिस पर तुम 
खझनेक बार चल चुके हो । 

जिस रास्ते को तुमने विलकुल भी नहीं देखा उस पर अकेले मत 
चलो, अपने पथ-प्रदर्शक के पाठ से अपना सिर मत हटाओ | 

मूर्ख, यदि उसकी छाया ( रक्ता ) तेरे ऊपर दवों तो शैतान की ककरश 


घ्यनि तेरे सिर को चक्कर में ढाल कर दुके ( यहाँ-वढाँ ) घुमाती रदेगी। 


शैतान ठुके रास्ते से बढका कौ जायगा ( और ) तुमे. 'नाश' में डाल देगा; 
इस रास्ते में तुक से भी चाज्ञाक हों गए हैं (जोबुटी तरइसे नष्ट किये 
गए हैं । ) 

सुन ( सील ) कुरान से-न्यात्रियों. का बिनाश ! नीच इबलिस ने 
उनसे क्या ब्यवद्धार किया है !! 

बढ़ उन्हें रात्रि में अलग, बहुत दूर, के गवा--सैकड़ों दक्षारों वर्षो 
की यात्रा में--उन्हें दुराचारी ने (प्रच्छे कार्यो से रहित) नम्र कर दिया। 


उनकी दडिडरयाँ देल--उनके बाल देख! शिक्षा के, ओर उनकी 


शक का 
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ओर अपने गये ( इंद्वियों ) को मत -हॉँक । अपने गये की गदन प्ुकक और 
उसे रास्ते की तरफ़ उनकी ओर ले जा जो रास्ते को जानते हैँ ओर उस पर 
अधिकार रखते दें । म 
...._ ख़बरदार ! अपना गधा मत बाने दे, और झपने हाथ उस पर से 
मत हटा, क्योंकि उसका प्रेम उस स्थान से दे जहाँ दरी पत्तियाँ बहुत 
होती हैं । | 
यदि व्‌ पक क्षण के लिए भी 'असावधानी से उसे छोड़ दे तो वद 
उस हरे मैदान की - दिशा में अनेक मील चला जावगा। गधा रास्ते का 
शत्रु है, (बद ) भोजन के प्रेम में पागल-सा है। श्रो,, बहुत से हैं जिनका 
उससे सवनाश किया दे ! 
यदि तू राख्ता नहीं जानता, वो जो कुछ गधा चादता है, उसके 
विरद कर । वद अयशप दी-सैवा दास्ता दोगा | ! न्‍ 
( पैग्रम्बर ने क्द्दा ), उन ( ल्नियों ) की संमति ले, श्रौर फिर ( जो 
सलाह वे देती हैं ) उसके बिरद्ध कर। जो उभकी अवश। नहीं करता, वद 
नष्ट हो जायगा । 
( शारीरिक ) बासनाओं और इच्छाओं का मित्र “मत बन--क्योंकि 
वे ईश्वर के राख्ते से अताग ले जाती हं । 
वि है फ्र् हर 
कथोर से सी गुरु को छ़देव 'अझप्तना-पष-प्रद्शक माना है। उन्होंने 
क्षिज्ना दे :-- "७ 
पास पकक्या प्रेस का, 
सारी क्रिया ख़रीर, 
सघतडुर्व दांव बक्राइया, 
._- . >खेले: दास कबीर) | 
मध्याचार्य करे हेतबाद में.जिस.प्रकार आत्मा और परमात्मा के बीच 
में वायु: का बिशिछ-स्थान : है उसी अकार कबीर के ईश्वरवाद में गुरु का । 
कबीर ने जिस शुरू को ईश्वर का अतिनिधि माना है उसका परिचय क्या है! 
(क ) शान उसका शरद हो | ज्ञौकिक : और ब्यावदारिक ही नहीं, 
बरन्‌ आध्यात्मिक भी | उसमें ग्रद शक्ति- हो कि-बह पतित से पतित आत्मा 
में शान का संचार कर उसे सक्षय की ओर अ्रप्नसर करा दे | उसके दृदय में 
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ज्ञान का प्रवाद इतना अधिक हो कि शिष्य उसमें बढ़ जाय । उसके शान से 
आत्मा के इृदय का अंधकार दूर दो जाय और बह अपने चारों श्रोर की 
वस्तु एँ स्पष्ट रूप से देख ते | उसे मालूम दो जाय कि वद किस ओर जा 
रद्दा है--पाप और पुण्य किसे कहते हैं, उन्नति और अवनति का क्‍या 
तास्पय॑ है | लौकिक और झलोकिक में क्‍या अंतर है। श्रात्मा को प्रकाशित 
करने के क्या साधन हैं | 

पीछे ज्ागा जाइ था, 

न्‍ खोक वेद के साथ | 

आगे यें सतगुरु मिश्या, 

दीपक दिया हाथ ॥ 


साया दीपक नर पहढेंग, 
असति अमि इवें पंत । 

कहें कबीर गुर ज्ञान यें, 
पक झांघ उबरंत ॥ 

(ख) परथ॑-प्रदर्शन कार्य हो। आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर जहाँ पग 
पग पर आत्मा को ठोकरें खानी पड़ती हों, जहाँ श्रात्मा रास्ता भूल जाती हे, 
वहाँ सहारा देकर निर्दिष्ट मांग बतलाना तो गुरु दी का काम हे। माया 
मोह की सृग-तृष्णा में, खी के सुकुमार शरीर की लालसा में, कपठ झ्ौर छल 
की चुशिक आनंद-लिप्सा में भ्रात्मा जब कभी निबंश हो जाय तो उसमें शान 
का तेज डाल कर गुरू उसे पुनः उत्त्हाद्वित करे | शिष्य के सामने वंद स्पष्ट 

काया कमंदंद् भरि छाया, 
उक्श्वज निर्मेज्षनीर, 
' तन मन जोबन भरि पिया, 
प्यास न प्िटी सरौर | 
दिखला दे कि उसमें बह ऐसा तेज भर दे जिससे केवल उसके दवदय में दी 
प्रकाश न हो यरव्‌ चारों ओर उसके पथ पर भी प्रकाश की छुटा जगमगा 
जाय । शिष्य में संसार की माया कौ श्रनुरक्ति न हो, 
कबीर साया मोहती, 
सब जग घाकया धाणि, 


्यन-+-+-+--नन ख्ल्क्ब करू... 
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सतगुद की किरपा भाई, 
नहीं तो करती आँद। 
बह भूठा वेध न, रखे, 
नों भवा तो का भया, 
घूका नहीं. विवेक, 
छापा तिलक बताई करि, 
त्राधा लोक अनेक! 
बढ कुसंगति में न पढ़े, 
विरसत्न बूंद झ्राकाश की 
है पढ़ि गई भोभि विकार, & 
बह निंदा न करे, | 
दोष पराये देक्ष कर, 
चत्या इसंत इसंत, 
अपने ध्वंत न आवई, 
जिनकी धभावि न पअंत। 
यदि ऐसे दोष शिष्य में कमी आ भी जायें तो गुरु में ऐसी शक्ति है 


: कि वह शिष्य को उचित मार्ग का निर्देश कर दे । 


इसी कारण गुरुका महत्व ईश्वर के मदत्य से भी कहीं बढ़कर हे | 
१घेरणड संद्िता के तृतीयोपदेश में गुरु के संबंध में कुछ श्लोक दिए गए हर 
वे बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। उनका श्रर्थ यददी हे कि केवल वदी ज्ञान उपयोगी और 
शक्ति-संपन्न है जो गुरु ने अपने झठों से दिया है; नहीं तो बह शान निरथंक, 
अशक्त और इुःलदायक दो जाता है। “इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि गुर पिता 
भवेद्वीयंवती विद्या गुरु वफ्त समुद्भवा 
अन्‍्यया फ़ल्नहीता स्थान्रिवीर्याप्यति दुःखदा-- 
. ॥ चेरंढ संहिता तृतीयोपवेश, रक्षोक १० ॥ 
गुरु विता गु्माता गुरुदेँबो न संशयः 4 
कर्म॑णा मनसा बाचा तस्मात्सवें: प्रसेम्पते ॥ 9 श्लोक १३ ॥ 
गुरुपखादुतः सब लम्यते शुभमाधमगः 
तस्माश्सेम्यो गुरुनिश्यमस्मथा न छा भवेत ॥ # शसोक १४ 8 


ष्य् 
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है, गुरु माता हे और यहाँ तक कि गुरु ईश्वर भी है। इसी कारण उसकी 
सेवा मनसा-वाचा-कर्मणा होनी चाहिए | गुरु की कृपा से सभी शुभ वस्तुओं 
फी प्राप्ति द्ोती है। इसलिए गुर की सेवा नित्य दी होनी चाहिए, नहीं तो 
कोई कार्य मंगल-मय नहीं हो सकता |? 

ऐसे गुरु की ईश्परानुभूति महान्‌ शक्ति है| वह अपने शिष्य को उन 
ब्दों? का उपदेश दे, जिनसे यद्ध परमात्मा के देवी वातावरण में साँस ले 
सके | उस्फे उपदेश बाण के समान आकर शिष्य के मोहजाल को नष्ट कर 
दें और शिष्प अपनी अज्ानता का अनुभय कर ईश्यर से मिलने की ओर 
अग्रसर हो | ईश्वर की झनुभूति प्रात कर जब गुरू शिष्य को ईश्यर के दिव्य 
प्रकाश से परिचित करा देता दे, तब गुर का कार्य समाप्त हो जाता है और 
आत्मा स्वयं परमात्मा की ओर बढ़ जाती दे जहाँ किसी मध्यस्प की 
आवश्यकता नहीं होती । गुरु से प्रोत्ताहित द्ोकर, गुरु से शक्तियाँ लेकर, 
श्रात्मा अपने को परमात्मा में मिला देती है, जहाँ बद अनंत संयोग में लीन 
दो जाती दे । ऐसी अवस्था में भी गुर उस श्रात्मा पर प्रकाश डालता रहता 
है जिस प्रकार नक्तत्र उपा की उम्म्तल प्रकाश-रश्मियों के झाने पर भी 
झपना मिलमिल् प्रकाश फे$ते रहते हैं। 





हठयोंग 


कबीर के शब्दों? में इठयोग फे भी कुछ ऐिद्धान्त मिलते हैं। यद्यपि 

उन सिद्धांतों फा स्पष्ट रूप कबीर की कविता में प्रस्फुटित नहीं 
हुआ तथापि उनका वाहा रूप किसी न किसी ढ ग़ से अवश्य प्रकट हो गया है। 
कबीर अपद ये । अतएव उन्होंने इृठयोग अ्रथवा राजयोग के ग्रंथों को तो 
छुआ भी न दोगा । योग का जो कुछ शान उन्‍हें सत्संग और रामानंद आदि से 
प्रसाद स्वरूप मित्षा गया होगा, उसी का प्रकाशन उन्होंने अपने बेढगे पर सच्चे 
चित्रों में किया हे | कबीर अपने समय के महात्मा ये । उनके पास अनेक प्रकार 
. के मनुष्यों की भौड़ श्रवश्य लगो रहती होगी । ईरवर, धर्म, और वैराग्य के 
दातावरण में उनका योग के बाह्य रूप से परिचित होना असंभव नहीं पा | 

योग का शाम्दिक अर्थ जोड़ना (युज्‌ घाठ) है । आत्मा जिस शारीरिक 
या मानसिक साधन से परमात्मा में शुड़ जावे, बद्दी योग है। माया के प्रभाव 
से रद्दित होकर जब आत्मा रुत्य का अनुभव कर समाधित्य दो परमात्मा के. 
रूप में निमरन हो जाती दे उसी समय्‌ योग सफल माना जाता हे । 

योग के अनेक प्रकार हैं :--- 

१ शानयोग + 
“२ राजयोग 
३ हृठयोग 
४ मंत्रयोग | हे 
भू कर्मयोग, आदि 

आत्मा अनेक प्रकार से परमात्मा में संबद्ध हो सकती दै। शान के 
बिकास से जब आत्मा बिवेक और वैराग्य में अपने अस्तित्व को भूल जाती 
है और अपने अस्तित्व के कण में परमात्मा का झविनाशी रूप देखती हे 
तब मुक्ति में दोनों का अविदित संभिलन दो जाता है ( शानयोग)। झात्मा 
कार्यों का परिणाम सौचे बिना निष्कास भाव से कार्य कर परमात्मा में लीन 
हो जाती है (कर्मेयोग)। आत्मा परमात्मा के नाम अथवा उससे संबंध 
रख़ने वाली किसी पंक्ति करा उच्चारण करते करते, किसी कार्य-विशेष 
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को करते हुए, ध्यान में मग्न हो उससे मिल्ञ जाती द ( मंत्रयोग )। अपने 
अंगों और श्वास पर अधिकार प्राप्त कर उनका उचित संचालन करते 
हुए ( दृठयोग ) एवं मन को एकांग्र कर परमात्मा के दिव्य स्वरूप पर 
मनन करते हुए. झात्मा समाधिस्प दो ईश्वर से मिल जाती है ( राजयोग ) | 
. इस भाँति झनेक प्रकार से आत्मा परमात्मा में संबद्ध दो सकती है | दृठयोग 
और राजवोग ज़स्तुतः एक द्वी भाग के दो अंग हैं। दृदय को संयत करने के 
पहले ( राजयोग ) श्रंगों को संयत करना आवश्यक दे ( इठयोग )। बिना 
हठयोग के राजयोग नदी दो सक्ता। अतएव हठयोग राजयोग की पहली 
सीढ़ी है--हठयोंग और राजयोग दोनों मिल कर एक विशिष्ट योग की पूर्ति 
करते हैं | कबीर के हंबंध में हमें यहाँ विशेषतः हठयोग पर विचार करना 
है क्योंकि कबीर कें शब्दों में हठयोग दी का रूप मित्रता है | | 
६ृठयोग का सारभूत तत्त्व तो बलपूर्वक ईश्वर से मिज्ञना है। उसमें 
शारीरिक और मानतिक परिश्रम की ञ्रवश्यकृता विशेष रूप से पड़ती हे। 
शरीर को अधिकार में लाने के लिए कुछ झासनों का अभ्यास करना पड़ता 
है---ज़ासकर श्याठ का आवागमन संचालित करना पड़ता दे और मन को 
रोकने के लिए ध्यानादि की आवश्यकता पढ़ती है । "योग-सूज़ के निर्माता 
पतंजलि ने ( ईसा की दूसरी शताब्दी पहल्ले ) योग साधन के लिए श्राठ 
अंग माने हें । वे क्रमशः इस प्रकार हैं :--- 
५. श यम 
२ नियम 
३ श्रातन 
४ प्रायायाम 
५ प्रत्याह्यर 
६ धारणा 
७ ध्यान और 
८ समाधि “ ह 
, बम और नियम में झाचार को परिष्कृत करने की आवश्यकता पड़टी 
बम सियमास्तन प्राणायाम प्रध्यादार घारण ध्यान समाधयो5शवंगानि 
[ पतंजक्षि योगदुशंन २--साधनपादु, सूत्र २३ 
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है। यम में अ्िंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रक्मचयं, अपरिभ्रद होना चादिए। 
$नियम में पविश्नता, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रशिधान की प्रधानता 
है।६ झासन में3 ईश्वरीय चिंतन के लिए. शरीर की मिन्‍न मिस्न स्थितियों 
का विचार है। शरीर की ऐसी दशा हो जिसमें वह स्पिर होकर हृदय को 
ईश्वरीय चिंतन के लिए. उत्साहित करे। आसन पर अधिकार दो जाने पर 
योगी शीत और ताप से प्रभावित नहीं दोता |४ शिवत॑द्दिता के अनुसार ८४ 
आसन हैं ।* उनमें से चार मुख्य हें--सिद्धालन, पद्मासन, उम्रासन और 
स्वस्तिकासन । प्रत्येक्ष आउन से शरीर का कोई न कोई भाग शक्तियुक्त 
बनता है। शरीर रोग-रद्दित हो जाता है। 

प्राणायाम बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्राणायाम से तात्यय॑ यही है कि 
वायु-स्नायु या (४७६०8 067४७) स्‍्नायु-केंद्रों पर इस प्रकार अधिकार 
प्रात्त कर लिया कि श्वासोच्छुबास की गति नियमित और नाद-युक्त 
(709४0) दो जाय। आसन के तिद्ध हो जाने पर दी श्वास और प्रश्वास 
की गति नियमित करनेवाले प्राणायाम की शक्ति उद्भासित द्वोती हे ।९ 
प्राणायाम से प्रकाश का आवरण नष्ट हो जाता हे और मन में एकाग्रता की 
योग्यता. झा जाती है ।* प्राणायाम में श्वास-प्रश्वास की यायु के विशेष 


$तन्नाहिसाध्षष्यास्तेव ब्रह्मचर्यापरिप्रह्ययनमाः | 

* [ पतंजलि. बोण-सूप्र २--साधनपाद, सूझ ३० 
«शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वरप्रशिधानाति 

नियमः [ 99 7) 99 सूत्र ३२ 

3 स्पर खुखमासनम्‌ [ ]। है] ११ सूत्र ४६ 





४ततो इस्द्रानभिधातः [ । 99 ४ | सूत्र ४८ 
*श्तुरशीश्यासतानि संति नाना विधानि च * | 
5 [ शिवसंद्धिता, ठृतीय पटक्ष, रमोक ८४ 
«तस्मिन्त्सति श्वास प्रश्वास योग॑ति विष्छेदः 

प्राणाबासः [ पतंजलि योगसुत्र २--साधनपादु, सूत्र ४३ 
७ततः चीयते प्रकाशावरणम्‌ [ क्र क् सूत्र; १२ 


धारणा सु च भोस्यता मनसः [_तंजलि योग-सूत्र, 
| ३--साथनपराव्‌, सूत्र २३ 
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नाम हैं | प्रश्याठ (बाहर छोड़ी जाने वाली वायु) का नाम रेचक हे, श्वास 
(भीतर जाने याली वायु) को पूरक कह्दते हें और भीतर रोकी जाने वाली 
यायु कुंभक कहलाती दे | शिवसंद्दिता में प्राथायाम करने की आरंभिक 
विधि का सु दर निरूपण किया गया है ।* 

फिर बुद्धिमान अपने दाहने अँगूठे से पिंगला (नाक का दाहिना 
भाग) बंद करें | इडा (वाँ ये भाग) से साँस भीतर खींचे, और इस प्रकार 
यथाशक्ति वा4 अंदर ही बंद रखे। इसके पश्चात्‌ ज़ोर से नहीं, धीरे घीरे 
दाहिने भाग से साँस बाहर निकाले | फिर वह दाहिने भाग से खाँत खींचे, 
और यथा-शक्ति उसे रोके रदे, फिर बाँयें भांग से ज़ोर से नहीं, घीरे-घीरे बायु 
बादर निकाल दे । 

प्रत्याह्ार में इंद्रियाँ श्रपने कार्यों से अलग इट कर मन के अनुकूल 
हो जाती हैं | अपने विषयों की उपेक्षा कर इंद्रियाँ चित्त के स्वरूप का 
झ्रनुकरण करती हैं |* साधारण मनुष्य अपनी इंद्वियों का दास द्वोता है। 
ईंद्रियों के दुःख से उसे दुःख होता हे और सुख से सुख । योगी इससे मिन्‍न 
होता है। यम, नियम, आठन और प्राणायाम की साधना के बाद बह अपनी 
इंद्रियों को अपने मन के अनुरूप बना लेता है | जब वह नहीं देखना चादता 
तो उसकी आँखें वाह्म पदार्थ के चित्र को ग्रदण|दी नहीं करतीं, चादे वे पूर्ण 
रीति से खुली दी क्‍यों न हों । जब वद॒ स्वाद नहीं लेना चाहता तो उसकी 
. बिद्धा सारे पदार्थों का स्वाद-गुण भ्रनुभव ही न करे चाहे ये उस पर रखे दी 
क्यों न हों | यही नहीं, वे इंद्रियाँ मन के इतने वश में द्वो जाती हैं कि मन 





$ततरच दषांगुष्ठेन विरुद्धय पिंगलां सुध्री 
इंडया प्रयेद्वायु' यथाशक्या तु कुम्मयेव्‌ 
ततस्पक्तवा पिंगलयाशनैरव न बेगतः 
[ शिवसंद्विता, तृतीय पटछ्क, रक्कोक, २ 
घुनः पिंगक्ष्या 55 पूपे बथाशक्स्या तु कुम्मयेत 
इश्या रेश्येद्रायु' न वेगेन शनेः शनेः 
[ शिवसंद्धिता, ठृतीय पटल, शल्लोक रे३ 
रस्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्परूपानुकार इवेग्द्रियाणां प्रत्याह्दारः 
" [ पतंजलि बोग-सूत्र, २--साधनपाद, सूत्र ५४ 
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की यांछित बस्तुएँ भी वे मन के समझ रख देती हैं ।१ यदि मन संगीत सुनना 
चाहता है तो कर्णेद्रिय मधुर से मधुर शब्द-तरंगों को ग्रहण कर मन के 
समीप उपस्थित कर देती है । यदि मन सु दर दृश्य देखना चाहता है तो नेत्र 
चित्र-तरंगों को ग्रहण कर मन के पटल पर पटल सु'दर चित्र झंकित कर देता 
है | कहने का तात्वय यदी दे कि इंद्ियाँ मन के स्वरूप दी का अनुकरण करने 
लगती हैं | प्राणायाम से मन तो नियंत्रित द्वोता दी है, प्रत्याद्वार से इंद्रियाँ 
भी नियंत्रित द्वो जाती हैं। 

धारणा में मन किसी स्थान अथवा वस्तु-विशेष पर दृढ़ या केंद्रीमूत 
दो जाता हे ।* नामि, हृदय, फंठ इनमें से किसी एक पर, एक समय में मन 
चक्ए्रर लगाता रदे। यहाँ तक कि बद स्पान चित्र का रूप लेकर स्पष्ट सामने 
ञआाजाय। 

ध्यान में अनवरत रूप से वस्तु-विशेष पर चिंतन कर* अन्य विचारों 
की सीमा से मन को बाइर कर देना दोता हे ! एक ही बात पर निरंतर रूप 
से मन की शक्तियों को एकाग्र करने की आवश्यकता है। ' 

धारणा और ध्यान के बाद समाधि श्राती है। समाधि में एकाग्रता 
चरम सीमा पर पहुँच जाती दे । जिस वस्तु-विशेष का ध्यान किया जाता है, 
उसी बस्तु का आतंक सारे दूदय में इस प्रकार हो जाय कि हृदय अपने 
अस्तित्व ही को भुला दे | केवल एक भाष--एक विचार दो का प्रकाश रह 
जाय | उसी प्रकाश में दृदय समा जायें म्नन शरीर से मुक्त होकर एक 
अनंत प्रकाश में लीन दो जाय. ।* यही ठीनों धारणा, ध्यान, उमाषि 





$ततः परमावश्यतों खियाणास्‌-- 
[ पतंजदि योगसुत्र, २--साधनपाद, सूत्र २४७ 

बटेश बन्धरिचत्तस्थ धारणा-- ३--पिसूतिपाद, सूत्र १ 
उत्तर प्रध्यबेकतानता ध्यानस्‌-- 9. सूत्र २ 
अंतदेवायंमात्र मिर्भासं स्वरूपशुस्पमिव सम्राधि*- 

| ३-- विभूतिपाद, स्तन झ्‌ 
*बवटादू सिर््म मनः कृष्वा ऐक्य् कुर्याव्‌ परास्मनि 
समाधि' त॑ पिजानीयार्कक्त रुश्ो दुशाविधि।--- 

घेर ढ स हिंता, सप्तमोपदेश, रक्षोक ३ 


3 कबीर का रहस्वंवाद 


मिलकर संयम का रूप लेते हैं ।* झा ि 

कबौर के 'शब्दों? में हमें योग के इन झाठ अंगों कां रूप तो मिलता 
है पर बहुत विकृत | उसमें केवल भाव दे, उसका स्पष्टीकरण नहीं दे | दम 
कौर फे 'शब्दों? में यम का विशेष विवरण पाते हैं। 


यम्म +:- 
(श्र ) अर्दिता 
सांस अहारी मानवा 
परत राषस अंग, 
तिनकी संशति मत करो 
।,. परत भजन में. भंग | 
जोरि कर जिबहै करे, 
कहते हैं. ज इहक्षाक्ष, 
रे जंब॑ बृफतर देखेगा बुई, 
तब ह्वॉगा कौन इवाक । 
( झ्रा ) रुत्य के 
खेती. चोरिया, 
चोरों सेती गुरू, 
जायेगा रे जीवणा, 
सार . प्गी . पुरू। 
(६ ) अस्तेय | 
कबीर तहां न॑ जाइये, 
जहाँ. कप. का देत, 
जालू. कक्षी कनीर की 
तन राता मन सेत । 
(६) अक्षचरय ह 


तर नारी सब नर हैं, 
जब खय देह  सकाम, 





१श्रवमेकत्र संघमः.[ पतंजलि योग-सूत्र रे--विभूतिपाद, सूत्र ४ 
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कहै कथीर ते राम के, 
; जे सुमिरं निहकाम | 
(उ ) अपरिमह 
कबीर॑ तप्टा टोकणी, 
ल्लीए्‌ कफिरे. सुमाइ, 
राम नाम चौन्दें नहीं, 
पीतक्षि ही के चाहू। 
कबीर ने आसन और प्राणायाम का महत्व प्रभावशाली शब्दों में 
बतलाया है। इसी के द्वारा उन्होंने यह समभकाने का प्रयक्ष किया दे कि 
शरीर की शक्तियों को सुसंगठित कर उत्तेजित करने से परमात्मा से मिलन दो 
सकता है| यद बात दूसरी दे कि उन्होंने धारण, ध्यान और समाधि पर 
विशेष नहीं कद्दा, पर उनके प्राशायाम से यह लक्षित अवश्य हो गया है कि 
ध्यान और समाधि द्वी के लिये प्राणायाम की आवश्यकता है| प्राणायाम 
: के अभ्यास से प्राण-वायु के द्वारा शरीर में स्थित वायु-नाढ़ियाँ और 
चक्र उत्तेजित दोते हैं और उनमें शक्ति आती दे। इन्हीं वायु-नाड़ियों भ्रौर 
चक्रों में शक्ति का संचार होने से मनुष्य में यौगिक शक्तियाँ प्रादुभू त द्ोती 
हैं। शिवसंदिता फे अनुसार शरीर में ३,५०,००० नाड़ियाँ हें। इनके बिना 
शरीर में प्राणायाम का - कार्य नहीं हो सकता । दस नाड़ियाँ अधिक महत्व 
की हैं। वे ये हैं :-- 5 
१-इढा--. (शरीर कौ बाई ओर ) 
२-- पिंगल्ला+- ( । दाहिनी ओर ) 
३--सुपुम्णा-- (,, फे मध्य में ) 
४--गंधारी-- (बाई आँख में ) 
५--हस्तजिहा-- ( दाहिनी श्राँख में ) 
६--पुप्प-- ( दाहिने कान में ) 
७--पशस्विनी-- ( बाये कान में ) 
८++अ्रलमबुश-- ( मुख में ) 
६--कुहटू--. (लिंगस्थान में ) 
१०--शंखिनी-- ( मूल्ञ स्थान में ) ;ल्‍ | 
इन दस नाढ़ियों में तीन नाड़ियाँ मुझ्य हैं। इडा, पिंगला और 
६ 
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मुषुग्णा | इडा मेद-दंड (99779] (00णाय7) की बाई ओर है। वह 
मुषुम्णा से लिपटती हुई नाक की दादिनी श्रोर जाती हैं ।* पिंगला नाड़ी 
मेर-दंड की दादिनी ओर है। वह सुषुम्णा से लिपटती हुई नाक की बाई 
ओर जाती है ।* दोनों नाड़ियाँ समाप्त धोने से पढि्षे एक दूसरे को पार कर 
लेती हैं। ये दोनों नाड़ियाँ मूनाघार चक्र ( गुह्य स्थान के समीप--?65०8 
०६ ए ७०४७७) से आरंभ द्ोती 5 और नाक में जाकर समाप्त होती हैं । 
ये दोनों नाड़ियाँ आधुनिक शरीर-विशान में “गेंग्लिएटेड कार्ड स' (9878 
]8860७० (0॥0708! के नाम से पुकारी जा सकती हैं । 
तीसरी युषुम्णा इडा और पिंगला के भरध्य में हे ।? उसकी छ; 
स्थितियाँ हैं, छुः शक्तियाँ हैं, झौर उसमें छुः कमल हैं। बद मेद-दंड में से 
जाती दै | वह नामि-प्रदेश से उत्पन्न दोकर मेद-दंड से होती हुई बक्ष-चक्र 
में प्रवेश करती है। जब यद नाड़ी कंठ के समीप झांती है तो दो भागों में 
विभाजित दो जाती है । एक भाग ठो ब्रिकुटी (दोनों भौंद्ों के मध्य स्पान) 
लोव अबू इंटैलिजेंस ([,006 ०६ 766)|8७70७) में पहुँच कर ब्रह्म-रंअ 
से मिलता है श्रौर दूसरा भाग सिर के पीछे से होता हुआ ब्रद्-रंश्र में 
था मि्षता है (४ योग में इसी दूसरे भाग कौ शक्तियों की वृद्धि करना 
आ्रायश्यक माना गया है ! इन तीन नाड़ियों में सुषुष्णा बहुत महस्व-पू् दे 
क्‍योंकि इसी के द्वारा योगियों की सिद्धि प्राप्त द्वोती हे । 
इस सुषुभणा नाड़ी के निम्न मुल में कुंडलिनी (सर्पाकार दिव्यशक्ति) 

१हूढा हासम्ती तु या लाढी वास मार्ग ब्यवस्थिता 
सुपुम्णायां समारिक्षण्य दक्ष नाक्चापुरे गता ... 

[ शिवसंदिता, द्वितीय परत, श्लोक २२ 
शदिंगला ताम या साबी दक्ष मांगे ब्यवस्थिता' 
मध्य नाढीं सम्ताश्लिष्य वाम नाधछापुटे गता 

[ शिवसंददिता, द्वितीय पटक्ष, रक्ञोक २६ 
3डडा वि गज्षयोरमण्ये सुपुम्णा या भवेरखलु 
पड स्थानेषु च पर्ट शक्ति पटपच्य योणिनों बिंदु... 

[ शिवसंद्दिता, द्वितीय पटल, शल्ोक २७ 
अति सिस्टीरियस कु डुलिनी ( रेले ) धृष्ठ २६ 
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कबोर का रहस्यवाद * ६५ 


निबास करती है |* जब कुंडलिनी प्राशायाम से आएत हो जाती है | तो वह 
सुपुम्णा के रुद्दारे श्रागे बढ़ती है। सुघुम्णा के भिन्न-भिन्न अंगों (चक्रों) से 
होती हुई और उनमें शक्ति डालती हुई वद कुंडलिनी अ्द्म-रंत्र की ओर 
बढती दे । जैसे जैसे कुंडलिनी आगे बढ़ती दे वैसे वैसे मन भी शक्तियाँ प्रात 
करता जाता है | श्रत में जब यद्द कुंडलिनी सहख-दल कमल में पहुँचती हे 
तो सारी यौगिक क्रियाएँ सिद्ध हो जाती हैं और योगी मन और शरीर से 
अलग दो जाता है । झ्ात्मा पूर्ण स्वतंत्र हो जाती है। 
सुषुम्णा की भिन्न मिन्न स्थिति जिनमें से दोकर कुडलिनी धागे 

बढ़ती है, चक्रों के नाम से पुकारी जाती हैं सुधुम्णा में छः चक्र हैं । 

सब से नीचे फा चक्र वेतिक प्लेक्सस्‌ (8830 ?]0::05) कहलाता 
है। यद्द मेर-दंड के नीचे ठथा गुछ्म और लिंग के मध्य में रहता दे ।९ इसमें 
चार दल होते हैं| इसका रंग पीला माना गया हे और इसमें गणेश का 
रूप ही आराधना का साधन दे। इसके चार दक्ष अछरों के संयुक्त हैं-- 
व शध्‌ स| इस चक्र में एक त्रिकोण आकार है जिसमें कुंडलिनी, वेगस नव॑ 
(ए७20७ उं ७7४७) निवास करती है । उसका शरीर सर्प के समान साढ़े 
तीन बार मुड़ा हुआ है और वद अपने. मुख में अपनी पूंछ दवाए हुए है। 
वह सुधुम्णा नाड़ी के छिंद्र के समीप ल्वित दे ॥5 


१ तन्न विद्युक्‍लताकारा कु ढक्की पर द बता 
साद्ध  त्रिकरा कुटिक्वा सुपुम्णा मांग संस्थिता--- 
[ शिवस ह्िता, द्वितीय पटल, छोक २३ 
* गुदा इसंजुस्तश्चोध्व” मेटैकांगुलस्वघः 
प्‌यंचास्ति सम क व्‌ समस्वाह्य तुर ग्‌ खस-- 
[ शिवसंद्विता, पं चम पटल, छोक २ 
3 अुखे निवेश्य स्रा पुरुष सुषुम्णा विषरे स्थिता-- 
[ शिवसंद्धिता, प॑चम्र पटल, शोक १७ 


श्र कपीर का रंहस्थषाद 


उसका रूप इस प्रकार हे +-- 





ईरानी 


कुंडलिनी, वेग नव (४8208 7००४७) ही इठयोग में बड़ी शक्ति 
है। वह संसार की सुजन-शक्ति हे ।१ वह बाग्देवी है जिसका शब्दों में वर्णन 
नहीं हो सकता । वद सर्प के समान सोती है और अपनी ही ज्योति से आलो- 
कित है | इस कुंडलिनी के जागत दोोने की रीति समभने के पहले पंच-प्राण 
का ज्ञान आवश्यक हे यह प्राण एक प्रकार फी शक्ति है जो शरीर में स्थित 
दोकर हमारे शारीरिक कार्यों का संचालन करती दे | इसे वायु भी कहते हैं। 
शरौर के भिन्न भिन्न भागों में स्थित होने के कारण इसके मिन्न भिन्न नाम 
१ ज्गरस सृष्टि रूपा सा निर्माणे सतसोध्चता 
बाचास वाच्या बास्देवी सदा देवैनंमस्कृता-- 

[ शिवसंद्विता, द्वितीय पव्ल, छोक २४ 

* मुप्ता नागोपमा होषा स्कुर ती प्रभया स्वया हे 
[ शिवसंदिता, पंचम पढण, 'छोक ९८ 


&# ख्कतक कर 
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वाउ निरूपब. 


चित्र १ 


कभौर का रहस्यवाद ६६ 


दो गए हैं। शरीर में दस बायु हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यून, 
नाग, कूम, झकर, देवद् और घनझय |" इनमें से प्रथम पाँच मुझ्य हें। 
प्राण-वायु दृदय-प्रदेश का शासन करती हे। अ्पान नाभि के नीचे के भागों 
में व्यात दे समान नामि-प्रदेश में हे। उदान कंठ में हे और बयान सारे 
शरीर में प्रवाहित है। इसका रूप चित्र ? में देखिए । 
योगी इन सब प्रकार की वायुओं को नाभि की जढ़ से ऊपर उठाता 
है और प्राणायाम के द्वारा उन्हें साधता हे | इन्हीं बायुओं की साधना कर 
सूर्वभेद-कुंभक प्राणायाम की विशिष्ट किया द्वारा बह योगी सृत्यु का विनाश , 
करता है और कुंडलिनी शक्ति को जाशत करता है ।* इस प्रकार कुंडलिनी 
के जादत करने के लिए इन पंच प्राणों के साधन की भी झावश्यकता हे | 
कबीर ने इन वायुओं के संबंध में अनेक स्थानों पर लिखा हे :-- 
तिन बिलु बाणै घजुष चढ़ाइये 
इंहु. जग. बेष्या भाई, 
वृद दिसी बूबी पवन ऊुकावे 
डोरि. रहो किव. काई। 
नै ' नै हा 
पृष्यी का गुण पानी सोष्या 
पानी तेक्ष  मिलावहिंगे, । 
तेज पवन मिल्ति, पवन खबद मिल्नि 
ये कि ग्राक्नि , तवावहिंगे। 


नै न न+ः 
उल्ंदी गंग नौर बहि आया 
अस्त धार जुवाईं, 
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उप्राणो5बानः समानश्चोदाले भ्यानौ तयैद च॑ 
लांगः कूमंश्च कुकरों देवदसतों घनअयः... 

[ घेरंदसंदिता, प चरम टपदेश, रकोक ९० 
र२कु भकः सूबे भेदस्तु जरा सत्यु विताशकः ' 
बोधयेत कुषढल्लीं शक्ति देहान् विषय पेत-- 

[ बेर ढसंहिता, पंचम उपदेश, रखोक ९८ 


७० कगौर का रहस्थवाद 


पाँच जने सो संग कर लीन्‍्ें 
चजखत . घखुमारी . जागी। 
री न नै 
मूलाघार चक्र पर मनन करने से उस श्ञानी पुरुष को दरदुरी सिद्धि 

(मैठक के समान उछुलने की शक्ति) प्रात होती हे और येनेः शनेः बह पृथ्वी 
को छंपूर्णतः छोड़ कर झाका में उड़ सकता हे |! शरीर का तेज उत्कष् 
द्ोता है, जठराम्नि बढ़ती है, शरीर रोग-मुक्त दो जाता हे, बुद्धि और सब- 
शता आती है । वह कारणों के सहित भूत, बतमात और भविष्य जान जाता 
है। वद नसुनी गई विद्याओ्ों को उनके' रदस्यों सहित जान जाता है। 
उठकी जीम पर सदैब सरस्वती नाचती है | वद जपने-मा्र से मंत्र-सिद्धि प्राप्त , 
कर लेता है। वह जरा, सृत्यु और अगणित कष्टों को नष्ट कर देता है | उत 
चक्र का रूप इस प्रकार दे! -- 


मुलाभार चढ़ 


4 धमरोति सदा ध्यान सूल्ांधारे विचक्ष णाः 
तस्य स्थाइदु'री स्रिद्धिस्‌'सम्रि श्यागक्रमेण बै-- 
[ शिवश्वंहिता, प्‌ चम्त पढ़क् के ६७, ९१, ३६, ६७ शजोक 


कुऔर का रहस्मवाद॑ ७ 


(२) स्वांधिष्ठान चक्र 


यह चक्र शिंगमूल में स्थित हे।'* शरीर-विज्ञान के अनुसार इसे 
दहाइपोगास्ट्रिक प्लैक्सस (रे 9908836740 9]07:08) कद सकते हैं। 


22, 
 ्ल्ट 


'स्वातचिपष्ठान चढ़ 


इसमें छः दल दोते हैं। इसके संफ्रेतातर हैं ब, भ, मं, य, र, ल। इसका 
नाम स्वाधिष्ठान चक्र है। यह चक्र रक्त यर्णो हे।जों इत चक्र पर बितन 
करता है, उसे सभी झुन्दर देयांगनाएँ प्यार करती हैं। वद् विश्व भर में 
अंधन मुक्त और भय रहित होकर घूमता दे।वद अ्शिमा और लपिमा 
सिद्धियों का स्वामी बन मृत्यु जीत लेता है । 


(३) मणिपूरक चक्र, 
' यद चक्र नाभि के समीप स्थित हे । यह शुनइले रंग का हे, इसके 
दस दल्ष हें । इसके दल्लों के संफेतादर हैं ब, द, ण, त, थ, द, घ, न, ५, फ | 
६ 9 द्वितीझंतु सरोजंच झ्लिगमूखे स्यवस्थितस्‌ 
आरदिल्लांतं च पंडथ्य परिभास्वर पदुदुतास्‌--- 
[ शिवसंद्दिता, पंचम पटक, रखतोक ७२ 
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इसे शरीर-विशान के भ्रनुसार कदाचित्‌ सोलर प्लेक्सस (80]87 ]6%८७) 
कहते हैं। इस चक्र" पर चिंतन करने से योगी पाताल (सदा सुख देने 
वाली) छिद्धि श्राप्त करता है । वद इच्छाओं का स्वामी, रोग और दु/ख का 


( 


नाशकर्ता दो जाता है। बह दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है | वह 
स्वर्ण बना सकता है और छिपा दुश्ा ख़ज़ाना भी देख सकता दे। 


(9) अनाहत चक्र 


यह चक्र दृदय-स्थल में रहता है ।* इसके बारह दल होते हैं | इसके 
संकेताचर हैं, क, ख, ग, प, छ, च, छ, ज, र, भ, 2, ठ। यह रक्त- 


१तृतियं पंकज नाभौ मणि पुरक संज्षकस्‌ 
दृशार ढाफिकांताण शोमित॑ ऐमवर्ण कस | 
[ शिवसंदिता, पंचम पटल, शल्ञोक ७६ 
२ छुद्यये5नाइतं ना चतुर्थ पंकज भवेत्‌ | 
कादिदांतांथ॑ संस्थान द्वादुशारससन्वितस्‌ । 
अतिशोण वायु वौज प्रस्ताव॒स्थातसी रितस्‌ ॥ 
[ शिवस्त द्विता, पंचम पटल, रत्योक ८३ 


कन्या 


कभीर का रहस्पवाद ७३ 


वर्ण है। शरीर-विशञान फे अनुसार यह कारडियक प्लेक्सस ( (2870|80 
?05098 ) कद्दा जा सकता दहै। जो इस चक्र पर चिंतन करता है वह 
अपरिमित ज्ञान प्राप्त करता है। मूत, भविष्य और वत्तमान जानता है | वह 
वायु में चल सकता है, उसे खेचरी शक्ति ( झ्राकाश में जाने की शक्ति ) 
म्रिन्न जाती है। इस चक्र का रूप इस प्रकार है ;-- 





अनाहत चढ़ 


फवीर इस चक्र के विषय में कहते हैं :-.- 
दावस वृद्ध अ्रभिश्ंतर भ्यंत, 
तहाँ प्रभु पाइसि कर कै इ्यंत । 
अप्रिकत सक्तित धरम नहीं छाड्डां, 
विक्स न राति नहीं है ताहाँ। 


शब्यू श्र८ 
(५) विशुद्ध चक्र 
यह चक्र कंठ में स्थित हे |! इसका रंग देदीप्यमान स्वर्ण की भाँति 
) क उस्थानस्थितं पद्म विश्वुद्ध नाम्पंचमस्‌ | 
सुददेमा्भ स्परोपेत पोष्शस्वर संयुतस्‌ ॥ 
[ शिवसंदिता, पंचम पटल, रखोक ३० 
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है। इसमें १६ दल हैं, यद स्वर-ध्वनि का स्थान है। इसके संफेताक्षर हे 
अर, झा, ३, ई, उ, ऊ, भू, ऋ, लू, छू, ८, ऐ, श्रो, आौ, अं, अः | शरीर- 
विज्ञान के अनुसार इसे फैरिंगील प्लेक्सलस (787 प78०७) ?]9%:०8) 
कह सकते हैं। जो इस चक्र पर चिंतन करता दे ब६ वास्तव में योगेश्वर हो 


बना 


'विकुद्ध कक 
जांतां है| वह चारों वेदों को उनके रदस्पों के साथ समझ सकता दे | जब 
योगी इस स्थान पर अपना मन केंद्रित कर क्रुद्ध दोता है तो तीनों लोक कॉप 
उठते हैं। बह इस चक्र पर ध्यान करते द्वी बहिजंगत का परित्याग कर 
अंतर्बगत में रमने लगता है| उसका शरीर कभी निबंल नहीं दोता और यह 
१,००० बर्ष तक २ैक्ति-सद्दित जीवन व्यतीत करता द्दे। 


(६) भ्राज्ञा चक्र 
यह चक्र श्रिकुटी ( भौंदों फे मध्य ) में स्थित हे ।' इसमें दो दल 
हैं, इसका रंग श्वेत हे, संफेताज्षर इ और द हें। शरीर-विशान के अनुसार 
इसे केवरनस प्लेक्ठस ((28५७77008 ?]05७8) कह सकते हैं। यह 


*आ्राशापत्र अबवोर्मध्ये हछ्षोपेत द्विपश्रकस 
शुक्रालं त महाकाकः सिद्धो देख्यन्न हाकि नी 
[ शिवस्ंद्िता, पंचम पटक्ष, श्लोक ६१९ 
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प्रकाश-बीज है, इस पर चिंतन करने से ऊँची से ऊँची सफलता मिलती है। 


अज्ञा चढ़ 


इसके दोनों ओर इडा और पिंगला हैं वदी मानों ऋमशः वरणा और असी हैं 
और यह श्यान याराणती है | यहाँ विश्वनाथ का वास है | 

कुएटलिनी सुषुम्णा के इन छः चढक्रों में से दोती हुई बह्म-रंत्र पहुँचती 
है वहाँ सहख-दल कमल है, उसके मध्य में एक चंद्र है । उस त्रिकोण भाग 
से जहाँ चंद्र है, रुदैव सुधा बहती दे। बह सुधा इडा नाड़ी द्वारा प्रवाहित 
दोती है। जो योगी नहीं है, उनके ब्रद्मारंध से जो अ्रमृत प्रवाद्वित दोता है 
उसका शोषण मूलाधार चक्र में स्थित सूय द्वारा* हो जाता है और इस प्रकार 
वह नष्ट हो जाता हे । इससे शरीर वृद्ध होने क्षणता दे | यदि साधक इस 
प्रयाद को किसी प्रकार रोक दे और सूर्य से शोषण न द्ोने दे तो उस सुधा 
को बह अपने शरीर की शक्तियों की जूद्धि करने में लगा सकता है। उठ सुधा 
के उपयोग से यह अपना सारा शरीर जीवन की शक्तियों से भर लेगा और 
यूदि उसे तक्तक सर्प भी काट ले ठो उसके सवाँग में विष नहीं फैल सकता ।३ 


१एतदेव पर तेजः स्व॑तस्धेषु मात्रियः । 
जिम्तब्रिश्वा सिद्धि खभते मात्र संशवः । 

[ शिवस हिता, प चम्र पटल्ष, रक्षोक 0८ 
मुजधारे हि यरपञ्न अतुष्पत्न व्यवस्थितस । 
तत्र भध्यहि या योनिस्तस्यां सूयो ध्यवस्थितः । 

[ शिवस द्विता, पं चमर पटक्ष; शज्ञोक १०६ 
3 ृठ्योग प्रदौषिका पृष्ठ ५३ 
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सहस्त-दल कमल ताल्लु-मूल में स्थित है |* वहीं पर सुधुम्धा का 
हिंद्र दे । यही अक्-रंत्र कहलाता दे। ताड्ु-मूल से सुपुम्षा का नीचे 
की ओर विस्तार है।* अंत में वह मूलाघार चक्र में पहुँचती हे वर्दी से 
कुंडलिनी जाएत द्ोकर सुधुम्णा में ऊपर बढ़ती दे और अंत में ब्रह्म-रं भर में 
पहुँचती है । बरह्य-रंश्र में अक्म कौ स्थिति हे जिसका शान योगी सदैव प्राप्त 
करना चांदता है| इस रंधर में छः दरयाजे हैं जिन्हें कुंडलिनी हो खोल सकती 
है| इस रंभ्र का रूप विंदु (०) रूप है। इसी स्थान पर 'प्राण-शक्तिः संचित 
की जाती है | प्राशायाम की उत्हृष स्थिति में इसी विंदु में ग्रात्मा ले जाई 
जाती है। इसी विंदु में आत्मा शरीर से स्वतंत्र होकर 'सो5हं? का अनुभव 
करती है। मनुष्य के शरीर में पदट्चक्रों का निरूपण चित्र २ में देखिए। 
कबीर ने अपने शब्दों में इन चक्रों का वर्जन विस्तार से तो नहीं 
किंतु राधारण रूप से किया दै। उदाइरणा रथ एक पद लीजिए :-- 
( ब्रद्म-रंश्र के बिंदु रूप पर ) 
महा अगनि मैं काया जारै, 
ब्रिकुटी संगम जागे, 
कई कबीर सोई जोगेस्वर 
सहज सुन्न एथों क्ागे। 
कबीर ग्रंथावक्षी, शब्द ६६ 
सहज सुस्त इक घिरवा उपजा 
घरती जलाइहर सोफ्पा, 
कहि कभीर हों ताका सेवक 
जिन यहु बिरया देख्या | 
शब्द ॥०८ 
जम्म मरन का भय गया, 
गोबिस्यु खब जागी, 
१थ्वत उच्चे ताल्लुमूले सहस्वार सरोसहस्‌ 
अध्ति यन्न सुपुम्धावा सु सविवर्र स्थितस्‌-- हे 
[ शिवस्त द्विता, पं चम पटल, रोक ३२० 
रताजुमुले सुपुम्णा सा भधोवक्त्रा प्रवतेते-- | 
[ शिवस्र हिता, पं चम्र पटक्ष, रकोक १९१ 
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जीवत सुकल्न समानिया, 
गुर सांखी जांगी। 


] 
रे मन बैटि किते जिन जासी | 246: 
डल्वटि पवल पट चक्र निवासी, 
तौर॒थ राज गंग तट बाद्वी 
गगन संणक्ष रवि सस्रि दोह तारा, 
डल्तवटी कु ची ज्ञाग किवारा । 
कहे कबीर भया डजियारा, 
पंच मारि एक रफ्ों तितारा | 
प्राणायाम की साधना की सफलता धारणा, ध्यान और समाधि के 
रूप में पद्दियान कर कबीर ने उनका एक साथ ही वर्णन कर दिया है । हम 
कबीर को योग-शाज्त्र का पूर्ण पंडित उनके फेवल सत्संग-शान से नहीं मान 
सकते | धारणा, ध्यान और समाधि का संभिश्रण हम उनके रेखतों में व्यापक 
रूप से पाते हैं। न तो उन्होंने घारणा का दी स्वरूप मिर्धारित किया है और 
न ध्यान एवं समाधि दी का | तीनों की 'ब्रियेनी? उन्होंने एक साथ दी 
प्रवादित कर दी दे | इस स्थल को समझने के लिये उनके वे रेखुते जिनमें 
उन्होंने प्राणायाम के साथ धारणा, ध्यादू और समाधि का वर्णन किया हे 
उद्भधुत करना अयुक्तिसंगत न होगा | + हि" हि 
देख वबोशूत्‌ में अजब बिसराम 
होयप मौजूद तो सद्दी पाबे, 
फेरि मन पयन को घेरि उल्कटा चढ़े 
पांच पर्चीस को उदछ्ृटि ल्ावे। 
घुरत का छोर सुस्त सिंघ का झूकना 
घोर की सोर तह नाद गावै, 
नीर बिन कंबल तइ देखि अति फूल्िया 
कहै कब्बोर मन भैँवर छावे। 
क्र के बीच में कवज़ भति फूलिया 
तासु का छुक्ख कोई संत जाने, 
कुछुफ़ नौ द्वार भौ पवन का रोकना 
तिरकुटी मद्ध सन भेंवर झभाने, 


ज्प 
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सबद की घोर चहूँ ओर ही होत है 

भर दृरियाव को सुक्ख माने, 
के कब्भीर थों कूल सुख सिंध में 

जस्म और मरन का भर भाने । 
गंग और जमुन के घाट को खोजि क्षे 

मैंवर गुजार तह करत भाई, 
सरसुती नौर तह देखु निर्ेल बह 

तासु के तीर पिये प्यास जाई, 
पाँच की प्यास तह देखि पूरी भई 

तीन ताप तहें बागे नाईीं, 
कहै कब्बीर यह भअगम का ख्लेज है 

गैब का चांवुना देख माँद्दी। 
गा निस्सान तहें खुल के बीच में 

उद्धटि के सुरत फिर गदहि आाषै, 
दूध को सश्य करि घित॑ न्‍यारा किया 

बहुरि फिर तत्त में ना समावै, 
साढ़ि मत्यान तहेँ पाँच उल्टा किया 

ताम नौनीति ले सुक्ख फेरी, 
कहे कब्बीर थों सस्त निर्भव हुआा 

ज़्स्म और मरत की मप्रिटी फेरी । 


क्‍ 


सूफ़ीमत और कबीर 


रदस्पवाद का अंतिम लक्ष्य हे श्रात्मा और परमात्मा का मिलन | 
इस मिलन में एक बात आवश्यक है| वह झात्मा की पवित्रता 
है। यदि आत्मा में ईश्वर से मिलने की उत्कृष्ट झाकांज्षा होने पर भी पव्ि- 
श्रता नहीं हे तो परमात्मा का मिलन नहीं दो सकता। आत्मा की सारी 
आककांज्ा घनीमृत होकर पविज्नता की समता नहीं कर सकती । पवित्रता में 
जो शक्ति हे वह श्राकांज्षा में कहाँ! आकांछ्ा न होने पर भी पवित्नता दैदी 
गुणों का आाविर्भाय कर सकती है | उठमें आध्यात्मिक तत्व की वे शक्तियाँ 
अंतर्हित हैं जिनसे ईश्वर की अनुमूति सहज दी में दो सकती दे | यद पवि. 
श्रता उन विचारों से बनती हे जिनमें वासना, छुल, कुकचि और अस्तेय का 
बहिष्कार है | वासना का कल्लुषित व्यमिचार हृदय को मलीन न द्वोने दे । 
छुल का व्यवद्वार मन के विचारों को विकृत न होने दे | कुरथि का जधम्य 
पाप दददय की प्रवृत्तियों को बुरे मार्ग पर न ले जाय और अस्तेय का आतंक 
इृदय में दोधों का समुदाय एकत्रित न कर दे ! इन दोषों के आतंक से निकल 
कर जब झात्मा अपनी प्राकृतिक क्रिया करती हुई जीवन के अंग प्रत्यंग में 
प्रकाशित होती हे तो उसका वह झालोक पविष्नता के नाम से पुकारा जाता 
है। यद्द पवित्रता ईश्वरीय मिलन के लिए झावश्यक सामग्री है । जलालुद्दीन 
रूमी ने यद्ी बात अपनी मसनवी के ३४३०वं पद्म में लिखी हे, जिसका 
भाषाय यह है कि “अपने अद्म की विशेषताओं से दूर रद कर पवित्र बन, 
जिससे तू अपना मैल से रहित उज्ज्बल तत्य देख सके |? 
यह पवित्रता फेबल बाह्य न हो आंतरिक भी होनी चादिए। स्नान 
कर चंदन-तिलक लगाना पब्रित्र॒ता का लक्षण नहीं दे | पवित्रता का लक्षण 
है दृदय की निभ्कपट और निरीह भावना | उसी पवित्रता से ईश्वर प्रस्त 
होता है। तभी तो कबीर ने कह्दा :- 
कहा भयो रखि स्वॉग बलायो, 
झंतरजामी निकट न प्रायों । 
कह्दा भयो तिक्कक गरें जपमसाक्षा, 
मरम न जान स़िक्तरन ग्रोपाक्षा | 
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दिन प्रति फ्सू क्रै इरिदाई, 
गरै काठ बाकी बांस न शझाई। 
स्वॉग सेत करणीं मनि काली, 
कहा भयो गल्नि मादा घालकी | 
बित ही प्रेस कहा भयो रोप, 
भीतरि मैक्षि बराहरि कहां घोएु । 
रज्षगज्ञ स्वाद्‌ भगति नहीं धीर, 
चीकन॒ चैंदवा कहे कबीर । 

सारी बासनाओं को दूर कर दृदय को शुद्ध कर लो, यही परमात्मा 
से मिलन का मार्ग है | उसी पविन्न स्थान में परमात्मा निवांस करता है जो 
दपंण के समान स्वच्छु और पवित्र है, कु-बासनाओं की कालिमा से दूर है। 
रूमी ने २४४६वें पद्य में कद्दा दैः:--ताफ्‌ किये हुए लोदे की भाँ ति जंग के रंग 
को छोड़ दे, अपने तापस-नियोग से जंग-रदित दर्पण बन |” इसी बिषय की 
विबेचना में उसने चित्रकला के संबंध में प्री86 और चीन वालों फे वाद-विवाद 
की एक मनोर॑जक कट्दानी भी दी है, उसे यद्दाँ लिख देना अनुपयुक न होगा । 

चित्रकला में ग्रीस और चीनवालों के वाद-विवाद को कहानी 
चीनवालों ने कद्टा--“हम लोग अच्छे कज्ञाकार हैं |” ग्रीस वालों 
ने कद्दा--इम लोगों में, अधिक उत्कृष्टता और शक्ति है |? 

३४३८, सुल्नतान ने कदा--“इस विषय में मैं तुम दोनों की परीक्षा 
लूंगा । और तब यह देखूँगा कि तुममें से कौन अधिकार में सच्चा 
उतरता है |” दे 
२४६६, चीन और औठवाले वागयुद्ध करने लगे, ग्रीसवाले वियराद 
से हट गये । 

३४७०, तब चीनियों ने कद्ा--“हमें कोई कमरा दे दीजिये और 
जाप लोग भी अपने लिए एक कमरा ले लीजिये |” 

३४७१, दो कमरे ये जिनके द्वार एक दूसरे के संमरुख ये | चौनियों 
ने एक कमरा ले लिया, ग्रीखवालों ने दूसरा । 

२३४७२, चीनियों ने राजा से बिनय की, उन्हें सौ रंग दे दिये जायें। 
राजा ने अपना खुजाना खोल दिया कि ये (अपनी इच्छित वस्तुएँ) पा जायें। 
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३४७२३, प्रत्येक प्रातः राजा की उदारता से, ख़ज़ाने कौ और से 
चीनियों को रंग दे दिये जाते । 

३४७४, ग्रीतवालों ने कहा--इमारे काम के लिये कोई रंग की | 
श्रावश्यकता नहीं, केवल अंग छुड़ाने की आवश्यकता है ।” 

३४७४५, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और साफ़ करने में लग गए 
ये (वस्तुएं) भ्राफाश की भांति स्वच्छु और पवित्र दो गई | 

३४७६, अनेक रंगता की शूरय की ओर गति है, रंग बादलों कौ 
भाँति हे और शश्य रंग चंद्र की भाँति | 

३४७७, तुम बादलों में जो प्रकाश और वैमब देखते दो, उसे समझ 
लो कि वह तारों, चंद्र श्रौर दूं से आता दे । 

३४७८, जब चौन बालों ने अ्रपना काम समाप्त कर दिया, वे अपनी 
प्रसन्नता की दु दुभी बजाने लगे | 

३४७६, राजा आया और उसने वहाँ के चित्र देखे | जो दश्य उसने 
वहाँ देखा, उससे यह अवाक्‌ रद गया । 

३१४८०, उसके बाद यद प्रीसवालों की ओर गया, उन्होंने बीच का 
परदा हटा दिया है | 

३४८१, चीनवालों के चित्रों का और उनके कल्ला-कार्यों का प्रतिबिंब 
इन दीवारों पर पड़ा जो जग से रदित कर उज्ज्षल बना दी गई थीं । 

२४८२, जो कुछ उसने बढ़ाँ (चीनवालों के कमरे में) देखा था, यहाँ 
और भी सुन्दर जान पड़ा । मानों आँख अपने स्थान से छीनी जा रद्दी थी। 

३४८रे, मीसवाले, ओ पिता | बूफ़ी हैं। वे अध्ययन, पुस्तक और 
शान से रद्दित (स्वतंत्र) हैं। 

३४८४, किन्तु उन्होंने अपने दृदय को उलन्‍्ज्वल बना लिया हे और 
उसे लोभ, काम, लालच और धृणा से रद्दित कर पवित्र बना लिया है । 

३४८५, दपण की यह स्वच्छुता दी निस्संदेद हृदय हे, जो अंगणित 
चित्रों को ग्रहण करता हे | 

इस प्रकार आत्मा के पवित्र हो जाने पर उसमें परमात्मा के मिलने 
को छमता आ। जाती है । * 

आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभ में यद्यपि आत्मा परमात्मा से श्रल्ञग 
रहती हे, पर जैसे जैसे आत्मा पवित्र बन कर ईश्वर से मिलने की आकांछा में 
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निमम्म होने लगती है वैसे वैसे उसमें ईश्वतीय विभूतियों के लक्षण स्पष्ट दीख 
लगते हैं | जब श्रात्मा परमात्मा के पास पहुँचती हे तो उस दिव्य संयोग में 
वह स्थयं परमात्मा का रूप रख लेती है | रूमी ने अपनी मसनवी के १५३ १वं 
आर उसके शआ्ांगे के पौद्मो में लिखा दे--- 
जब लहर समुद्र में पहुँची, बढ समुद्र बन गई | जब बीज खेत में 
पहुँचा वह शत्य बन गया । 
जब रोटी जीवधारी (मनुष्य) के संपक में श्राई तो सृत रोटी जीवन 
और शान से परिप्रोत हो गई । 
जब मोम और ईघन आग को समर्पित किये गए तो उनका भ्रंधकार 
मय अन्तर-तम भाग जास्वस्यमान हो गया। 
जय सुरमे का पत्थर भस्मीमूत दो नेश्र में गया तो यद दृष्टि में परि- 
बर्तित हो गया और यहाँ यह निरीक्षक दो गया। 
झोह, वह मनुष्य फितना सुखी दे जो अपने से स्वतंत्र दो गया हे 
' और एक सजीव के अस्तित्व में संमिल्ित दो गया है | 
कबीर ने इसी ब्िचार को बहुत परिष्कृत रूप में रक्‍खा है | वे यह 
नहीं कद्दते कि जय लद्दर समुद्र में पहुँची तो उम्ुद्र बन गई, पर वे यदद कहते 
हैं कि इम इस प्रकार दिखेंगे जैसे तरंगिनी की तरंग, जो उसी में उत्पन्न दोरकूर 
उसी में मिल्नती है | रूमी तो कद्दता है कि जब तरंग समुद्र में पहुँची तब 
बह समुद्र बनी | पदिले बढ समुद्र भ्रथवा समुद्र का भाग नहीं थी | कबीर का 
फथन है कि तरंग ठो सदैव तरंगिनी में दी बसंमान है । उसी में उठती और 
उसी में गिरती दै-- 
जैसे जल्नद्दि तरंग तर गिनी, 
ऐसे हम  दिखलावहिंगे | 
कई कथीर स्वामी सुख सागर, 
इसदि इस मिलावदहिंगे ॥ 
ऐसी त्यिति में संतार के बीच गांत्मा दी परमात्मा का स्वरूप ग्रहण 
करती है | भ्रात्मा की सेवा मानों परमात्मा की सेवा है और आत्मा का स्पर्श 
मानों परमात्मा का स्पर्श है । श्रात्मा संसार में उसी प्रकार रहती दे जिस 
प्रकार परमात्मा की विभूति संसार के अंग-प्रश्यंग में निवास करती रहती है | 
श्रात्मा में एक प्रकार की शक्ति श्रा जाती हे जिसके द्वारा वह मनुष्यता को 
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भूल कर विश्व की वृदत्‌ परिधि में विचरण ऊरने लगती है | वह मनुध्यता को 
पाप के कल्लुषित आतंक से बचाती है, पाप का निवारण करने लगती है और 
जो व्यक्ति ईश्वर विमुख हे अथवा धार्मिक पथ फे प्रतिकूल है उसे सदैय 
सहारा देकर उन्नति की ओर अ्रग्नसूर करती है | वद आत्मा जो ईश्यर के 
श्रालोक से श्रालोकित है, अन्य आात्माश्रों की अ्ंघकारमयी रजनी में प्रकाश 
ज्योति बन कर पय-अरदर्शन करती है | उसमें फ़िर यह शक्ति भ्रा जाती है कि 
बह संसार के भौतिक साधनों को नश्वरता को समझ कर आध्यात्मिक साधमों 
का महत्व लोगों के सामने रूपकों की भाषा में रखने ज्ञगे | उसी समय आत्मा 
लोगों के खामने उच्च स्वर में कद्ट सकती है कि मैं परमास्मा हूँ । मेरे दी द्वारा 
अस्तित्व का तत्व पृथ्वी पर वर्तमान हे, यही रदस्यवाद की उत्कृष्ट सफलंता है । 

आंत्मा के ईश्वरत्व करी .इस स्थिति को अलाजुद्दीन रूमी ने भ्रपनी 
ससनवी में एक कहानी का रूप दिया है। बह इस प्रकार हैः-- 


शेख़ बायज्ञीद दृज्ज (बड़ी तीय-यात्रा) और उमरा (छोटी तीर्य-यात्रा 
फे लिये मक्का जा रहा था। 
जिस जिस नगर में वह जाता यहाँ पद्ििले वद महात्माओं की खोज. 


करता । 


“बह यहाँ वर्हां घूमता और पूछता, शहर में ऐसा कौन दे जो 


. (दिव्य) अंतदृष्टि पर आश्रित है! 


--रवर ने कटद्दा हे--अपनी यात्रा में जहाँ कद्दी तू जा, पदिले तू 
महात्मा की खोज अवश्य कर॑| ख़ज़ाने की खंज में जा क्योंकि सांसारिक 
लाभ और द्वानि का नंबर दूसरा है। उन्हें फेवल शाखाएँ समझ, जड़ नहीं। 

उसने एक बृद्ध देखा जो नये चंद्र की भाँति कुका हुआ था; उसने 
उस मनुष्य में महात्मा का मदत््व और गौरव देखा | 

--उसंकी श्राँलों में ज्योति नहीं थी, उसका दृदय यूर्य के समान जग- 
मगा रद्दा था जैसे वह एक द्वाथी हो जो हिंदुस्तान का स्पष्न देख रद्द हो । 

--आआँखें बंद कर मुषुप्त वन बद्द सैकड़ों उल्लास देखता है । जब वह 
श्रॉँखें खोलता है, तो उन उल्जञासों को नहीं देखता | औओद, कितना झ्ाश्चर्य 


दे! 
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_नींद में न जाने कितने आश्चय-जनक-व्यापार दृष्टिगत होते हैं, 
नींद में हृदय एक खिड़की बन जाता है । 

--जो जाएता है और सु दर स्वप्न देखता दे वद ईश्वर को जानता 
है| उसके चरणों की घूल अपनी आँखों में लगाओ । 

-बह बायज़्ीद उसके सामने बेठ गया और उसने उसकी दशा फे 
विषय में पूछा, उसने उसे साधू और एदस्थ दोनों पाया | 

उसने (वृद्ध मनुष्य ने) कह्टा--ओ चायज्ीद, तू कद्दाँ जा रहा है! 
थ्रपरिचित प्रदेश में किस स्थान पर अपनी यात्रा का सामान ले जा रहा हे ! 

--वायज्ञीद ने कद्टा-प्रातः मैं कावा के लिये रवाना दो रहा हूँ “ये! 
दूसरे ने कद्दा--“ रास्ते के लिए तेरे पास कया सामान हें ?” 

_'कोरे पास दो सौ चाँदी के दिरहम हैं? उसने कद्दा “देखो बे मेरे 
आँगरले के कोने में बचे हैं |!” 

_उसने कद्दा--'सात बार मेरी परिक्रमा कर ले और इसे अपनी 
ती्य-यात्रा काबे की परिक्रमा से अ्रच्छा समझ |! . 

_“आऔर वे दिरहम मेरे सामने रख दे, ऐ उदार सज्जन ! समझ 
ले कि तूने काया से अच्छी तीय॑-यात्रा कर ली हे और तेरी इच्छाओं की 
पूर्ति हो गई है ।” । 

_“और तने छोटी तीय॑-यात्रा भी कर ली, अनंत जीवन की प्राप्त 
कर शी | श्रव तू साफ़ हो गया ।” 

--“रत्य (ईश्वर) के सत्य से, किसे तेरी आत्मा ने देख लिया हे, 
मैं शपप खाकर कद्दता हूँ कि उसने अपने अधिवास से भी ऊपर मुझे चुन 
रखा दे ।”? | 

_-- “यद्यपि काबा उसके धार्मिक कम्मों का स्थान हे, मेरा यद आकार 
भी जिसमें मैं उत्पन्न किया गया था; उसके झंतरतम खित्‌ का स्थान है।ए| 

“जब से ईश्यर ने काया बनाया है वह वद्दाँ नहीं गया और मेरे इस 
मकान में चित*(ईश्वर) के अतिरिक्त कोई कभी नहीं गया ।? | 

_.-“जब दूने मुझे देख लिया, तो दूने ईश्वर को देख लिया । दूने 
पविन्नता के काया की परिक्रमा कर ली है ।” 

“मेरी सेबा करना, ईश्वर की श्राज्ञा मान कर उसकी कीर्ति बढ़ाना 
है ज़बरदार, द्‌ यद मत समभना कि ईरवर मुझसे अलग हे ।” 


हज. यार 
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--“अ्रपनी आँख अच्छी तरह से खोल और मेरी श्रोर देख, जिससे 
तू मनुष्य में ईश्यर का प्रकाश देखे ।”? 
बायज़ीद ने इन आध्यात्मिक बचनों की ओर ध्यान दिया। अपने 
कानों में स्वण-बालियों की भाँति उन्हें स्थान दिया | 
कबीर ने इसी भावना को निम्नलिखित पथ में व्यक्त किया है :-- 
इम सब माँदि सकल हम माँही, , 
इस ये और दूसरा नाहीं। 
तीन खोक में इमारा पसारा, 
आवागमन सब खेल इसारा । 
खट दर्शन कह्टियत इस मेला, 
इमदी अतीत रूप नहीं रेखा। 
इस हो आप कबीर कहाया, 
हमसडझी अपना आप खख्ावा। 
जब आत्मा परमात्मा की सत्ता में इस प्रकार लीन हो जाती हे तव 
उसमें एक प्रकार का मतवाल्लापत झा जांता दे | बद ईरवर के नशे में दूर 


* हो जाती दे | संसार के साधारण मनुष्य जो उस मतवालेपन को नहीं जानते 


उसकी हँसी उड़ाते हैं। वे उसे पागल समभते हैं। वे क्‍या आने उसे मस्त 
बना देने वाले झाध्यात्मिक मदिरा के नशे को, जिसमें संसार को भुला देने की 
शक्ति होती है | रुगी ने ३४२६ में और उसके भ्रागे के पद्मों में लिखा हेः-- 

जय मतयाला व्यक्ति मदिरालय है दूर चला जाता है, बह बच्चों के 
हास्प और कौतुक की सामग्री बन जाता है। जिसरास्ते बह जाता 
है, कीचड़ में गिर पड़ता हे, कभी इस ओर कभी उस ओर । प्रत्येक मूर्ख उस 
पर हँसता है । बह इस प्रकार चला जाता है और उसके पीछे चलने बाले 
बच्चे उस मतवालेपन को नहीं जानते और नहीं जानते उसकी मदिरा के 
स्वाद को । 

सभी मनुष्य बच्चों के समान हैं, फेवल बह्दी नहीं है जो ईयरर के 
पीछे मतवाला है| जो बातनामयी प्रग्ृत्ति से स्वतंत्र है, उसे छोड़ कर कोई 
भी बड़ा नहीं है। 

इस मतवाजेपन का वर्णन कबीर ने भी शक्तिशाली रेख़ते में किया 
है। वह इस प्रकार दे 
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छका भवधूत मस्तान माता रहै 
शान वैराग सुधि जिया पूरा, 
स्वास उस्वाप्त का प्रेम प्याला विया 
ग़गल गरजें तहां ग्रजै तूरा। 
पीढ संसार से नाम्र राता रहै | 
जातन जरना लिया सदा खेले, 
कद कब्यीर गुरु पीर से सुरस्तरू 
परम सुख घास तह प्रान मेल्ले । 
इस झ़ुमार को वे लोग कित प्रकार समर सकंगे जिन्होंने “इश्क 
इक़ीक़री” की शराब दी नहीं पी। 


अनंत संयोग 
( अवशेष ) 


प्रकार आत्मा और परमात्मा का संयोग हो जाता है। आत्मा 
बढ़ कर अपने को परमात्मा तक खींच ले जाती हे । जरतन ने तो इसी के 
रुद्वारे रहस्यवादी की मीमांता की थी। उन्होंने कद्दा पा--'रहस्ययादी की 


. अभिव्यक्ति उसी समय द्वोती है जब॒ आत्मा प्रेम की श्रमूल्य निधि लिए हुए 


परमात्मा में अपना बिस्तार करती दे | पवित्र और उम्ज्ञ भरे प्रेम से परि- 
चालित आत्मा का परमात्मा में गमन ही तो रदस्यवाद कहलाता है।* 
डायोनिसस एक क़ृदम आगे बढ़ कर कहते हैं :--परमास्मा से श्रात्मा का 
अत्यंत गुत्त वागू:विलास ही रहस्पयाद है।" डायोनिसल ने आत्मा कों 
परमात्मा तक जाने का $%ष्ट ही नहीं दिया। उन्होंने केवल खड़े खड़े दी 
आत्मा और परमात्मा में बात चीत करा दी | 
इसी प्रकार रदस्यवाद की भ्रन्य विलक्षण परिमाषाएँ हैं, मिनसे दम 
जान सफते हें कि रहस्यवाद की अनुभूति भिन्न प्रकार से विविध रहृस्यबादियों 
के दुदय में हुई हे । 
विश्वकबि रवीन्द्रनाथ ने तो आत्मा और परमात्मा के मिलन में दोनों 
को उत्सुक बतलाया है । यदि श्ात्मा परमात्मा से मिलना चाइती है तो 
परमात्मा भी आत्मा से मिलने की इच्छा रखता है। वे इसी भाव रो अपनी 
“्रावतन? शीर्षरू कविता में इस प्रकार लिखते हैं ;-- 
घूप आपनारे मरिल्लाइते चाहे गस्पे, 
मस्धो शे चाहे धूपेरे रोहिते जुड़े । 
शूर आपनारे घोरा बिते चाहे छोदे, 
छोंद किरिया छूटे क्लेते चाय शुरे। 
- भाव पेते चाय रूपेरे माकारे भ्रक्नों, 
रूपो पेते चाय भावेरे मामारे छाता । 


$ स्टडीज़ इन मिस्टीस्ि,आा, खेखक प्‌० ई० बेट, 
* य्रु्ट २७६ 
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झोसीम शे चाहे शौमार निबिद़ शंग्रो, 
शीमा चाय होते ओोशौमेरे माके हारा । 
प्रोज्षये शचजने गा जानि ५ कारे ज़ुक्ति, 
भाव होते रूपे शो विराम जाझोया झाशा । 
बंध किरश्े खूजिया भापोन मुक्ति, 
सुक्ति मांशणिष्षे बांधोनेर माकके बाशा। 


इसका श्रथ यही दे कि---- 

धूप (एक सुग्रंधित द्रव्य) अपने को सुगंधि के साथ मिला देना 
चाहता है, 

गंध भी श्रपने को धूप के साथ संयद्ध कर देना चाहती है। 

स्प॒र अपने को छुंद में समर्पित कर देना चाहता है, 

खंद लौट कर स्वर फे समीप दौड़ जाना चाहता है| 

भाव सौंदय का श्रंग वनना चाहता है, 

सौंदर्य भी अ्रपने को भाव की अंतरात्मा में मुक्त करना चाहता है। 

असीम ससीम का गादालिज्जन करना चाहता है, 

ससीम असीम में अपने को बिखरा देना चाहता है। 

मैं नहीं जानता कि प्रलय और सृष्टि किसका रचना-वैचित्य हे, 

भाव और सौंदय में अविराम बिनिमय होता है | 

बद्ध अपनी मुक्ति खोजता फिरता है, 

गुक्त बंधन में अपने ञ्रावास की मिक्षा माँगता है | 


सभी रदस्यवादी एक प्रकार से परमात्मा का अनुभव नहीं कर रुफे | 
परिविध मनुष्यों में मानसिक प्रगृत्तियों विबिध प्रकार से पाई जाती हैँ । जिन 
मनुध्यों की मानसिक प्रवृत्तियाँ अ्रघिक संयत और अभ्यस्त होंगी वे परमात्मा 
का अदण दूसरे दी रूप में करेंगे, जिन मनुष्यों की मानसिक प्रश्तत्तियाँ परिष्कृत 
न होंगी वे रहस्यवाद की अनुभूति अस्पष्ट रूप में करेंगे। जिनकी मानसिक 
प्रगृत्तियाँ संसार के बंधन से रहित हो पवित्रता और पुण्य के प्रशांत वायुमंडल 
में विराजती हैं वे ईशबर की अनुभूति में स्वयं अपना अस्तित्त्व खो देंगे। 
इन्हीं प्रवृत्तियों फे अंतर के कारण परमात्मा की अमुभूति में अंतर दो जाता 
है और इसीलिए रहस्पंवाद की परिभाषाओं में अंतर झा जाता दै | 
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परमात्मा के संयोग में एक वात विशेष ध्यान देन योग्य है। जब 
आत्मा परमात्मा में लीन दोती हे तो उसके चारों ओर एक दैवी वातावरण 
की सृष्टि हो जाती है और आत्मा परमात्मा की उपस्थिति अपने समं।प दी 
अनुभव करने लगती है । परमात्मा संसार से परे है और आत्मा संसार से 
आबद्ध | इस सांसारीय वातायरण में आत्मा को ज्ञात होने लगता है मानों 
समीप ही कोई बेठा हुआ शक्ति-संचार कर रहा है। आत्मा चुफ्चाप उस 
रदस्थमयी शक्ति से साइस और बल पाती हुई इस संतार में स्वर्ग का झनुभव 
करती है। मारगेरेट मेरी ने रोलिन को ओ पत्र लिखा था, उसका भावार्थ 
यही थाः-- 

“उस दिव्य आशकर्ता ने मुझसे कहा, मैंठुके एक नई बिभूति 
दूँगा | बढ विभूति अमी तक दी हुई विभूतियों से उत्कृष्ट होगी। वह विभूति 
यही है कि मैं तेरी दृष्टि से कभी ओकज्ञ न दोझेंगा। और विशेषता यह 
रहेगी कि तू सदैव मेरी उपस्थिति अनुभव करेगी। 

मैं तो हमभाती हूँ अ्रभी तक उन्होंने अपनी दया से मुझे जितनी 
विभूतियाँ प्रदान की हैं, उन सभों से यद विभूति श्रेश्व॒तर है। क्योंकि उती 
समय से उस दिव्प परमात्मा की उपस्थिति अ्रविराम रूप से मैं अनुभव कर 
रही हूँ । जब मैं छ्वुंकेली होती हूँ तो यद दिव्य उपस्थिति मेरे हृदय में 
इतनी श्रद्धा उत्पन्न करती है कि मैं श्रमिवादन के लिए पृथ्वी पर गिर पड़ती 
हूँ, जिससे मैं अपने त्राणकारी ईश्वर के सामने अपने को अत्तित्वदीन कर 
दूंगा । मैं यद भी अनुभव करती हूँ कि ये सब विभूतियाँ अटल शांति और 
उल्लास से पूर्ण रहती हैं ।?१ 

इस पत्र से यह शात हो जाता है"क़ि उत्कृष्ट ईश्वरीय बिभूतियों का 
लक्षण ही यदी दे कि उससे परमात्मा के सामीष्य का परिचय उठी क्षण मिल 
जाय | उत समय आत्मा की क्‍या स्थिति होती है! बह आनंद में विभोर 
होकर परमात्मा की शक्तियों में अपना श्रस्तित्व मिज्ञा देती है; वह उत्सुकता 
से दौड़ कर परमात्मा की दिव्य उपस्थिति में छिप जाती हे। उस समय 
उसकी प्रसन्नता, उत्सुकता और आकांदा की परिधि इन काले अक्षरों के 
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भीतर नहीं आ सकती। विलियम राल्क़ इंज ने अपनी पुस्तक 'पनल 
आईडियलिज्म एंड मिस्टिसिज्म! में उस दशा के वर्णान करने का प्रयत्ल 
किया है :--- | 

“इस दिव्य बिमूति और शांति के दर्शन का स्वागत करने के लिए 
आत्मा दौड़ जाती है, मिस प्रकार बालक अपने पिता के घर को पश्चयान कर 
उसकी ओर सहर्ष भ्रग्रतर होता है [??* 

कोई बालक अपने पिता के घर का रास्ता मूल जाय, वह यहाँ वहाँ 
भटकता फिरे, उसे कोई सहारा न दो, उसी समय उसे यदि पिता के घर का 
रास्ता मिल जाय अयवा पिता का घरदीखश् पड़े ठो उसके छुदय में कितनी 
प्रसन्नता होगी ! उस्ती स्थिति की प्रतन्नता आझास्‍्मा में होती है, जब॑ बह अपने 
पिता के समीप पहुँचने का द्वार पा जाती है। 

उस स्थिति में उसके दुदय की तंत्री कन झता उठती है। रोम से-- 
प्रत्येक रोम से एक प्रकार की संगीत-ध्वनि निकला $रठी है। वह रंगीत उत्ती 
के वश में, उसी झ्रादि-शक्ति के दशंन-सुख में उत्पन्न होता है भ्रौर आत्मा के 
संपूर्ण भाग में भ्रनियंत्रित रूप से प्रवाद्ित दोने लगता द्वे। यद्दी संगीत मानों 
आत्मा का भोजन है | इसीलिए दूफियों ने इस संगीत का नाम गशिज़ाये रूद 
(८० <»9) रक्‍्खा है। इसी के द्वारा आध्यात्मिक प्रेह्व में पूर्णता ब्राती 
है। यही संगीत अआध्यात्मिक प्रेम की आग को ओर भी प्रम्वलित कर देता है 
और इसी तेज से श्रांत्मा जगमगा उठती है | 

इस संगीत में परमात्मा का स्वर दोता हे । उसी में परमात्मा के श्रलौ-.. 
किक प्रेम का प्रकाशन होता है। इसलिए शायद लियोनार्ड (१८१६--१८८७) 
ने कहां था :-- हि 

“मेरे स्वामी ने मुझते कहा था कि मेरे प्रेम की ध्यनि तुम्हारे कान 
में प्रतिष्यनित होगी | उसी प्रकार, जिस प्रकार मेष से गर्जन की ध्यनि गूँज 
जाती है । दूसरी रात में, वास्तव में, अलौकिक प्रेम के तूफान का प्रकोप 
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(यदि इस शब्द में कुछ वैपम्य न हो) मुझ पर बरस पढ़ा | उसका तीम्र वेग, 
जिस सब शक्ति से उसने मेरे सारे शरीर पर अधिरार जमा लिया, अस्यंत 
गांढ़ और मधुर श्रालिंगन, जि#से ईश्वर ने आत्मा को अपने में जीन कर 
लिया, संयोग के विसी अन्य दीन रूप रो समता नहीं रखता |” 

लियोनाड ने इसे 'तूफ़ान के प्रकोप' से समता दी है| बाघ्तव में उस 
समय प्रेम इतने वेग से शरीर और मन की शक्तियों पर आक्रमण करता है 
कि उससे वे एक दी बार निस्तब्ध होकर शियिल दो जाते हैं | उत्त समय उस 
शरीर में केवल एक भावना का प्रवाह होता है | शरीर की शक्तियों में केबल 
एक ज्योति जाएत रहती दे और वह ज्योति द्वोती हे श्रत्तौकिक प्रेम के प्रबल 
आवेग की | यह आवेग किसी भी सांसारिक भावना के आावेग से सदैव भिन्न 
है। उसका फारण यह ह कि सांसारिक भावना का ज्ाकेश क्षणिक होता है 
और उसकी गहराई कम होती दे | यह अलौकिक आशेग स्थायी रहता हे 
और उसकी भावना इतनी गद्दरी होती है कि उससे शरीर की सभी शक्तियाँ 
ओत-प्रोत हो जाती हैं | उसका बर्णन तूफान के प्रकोप द्वारा ही किया जा 
सकता है, किसी अन्य शब्द द्वारा नहीं | 

उस प्रेम के प्रबल आक्रमण में एक विशेषता रहती है| जिसका 
अनुमय टामसन ने पूण रूप से किया था। उसने “झ्रान दि साइट एंड 
एस्पेशली आन दि फानटैक्ट बिथ्‌ दि सावरेन गुड” वाले परिष्छेद में लिखा 
या कि हम ईश्वर को हृद॒यंगम करते हैं झ्पने ग्रांतरिक और रदृस्यनय स्पर्श 
द्वारा | इम यह अनुभव करते हैं कि वह दम में विभाम कर रहा है| यह 
आंतरिक (अथवा उसे दिव्य भी कद्द सह्ते हैं) संबंध बहुत ही दृक्ष्म और 
गुप्त कला है । और इसे इम अनुभव द्वारा ही जान सकते हैं; बुद्ध द्वारा 
नहीं | 

जव श्रात्मा को यह झनुभव होने लगता है कि परमात्मा मुभमें 
विश्राम कर रहा है तो उसमें एक प्रकार फे गौरव की सृष्टि हो जाती है । 
जिस प्रकार एक दरिद्र के पांत सौ रुपये झा जाने पर वद उन्हें अमिमान 
तथा गब॑ से देखता है, उनकी रक्चा करता है। र्वयं उपभोग नहीं करता, 
बरन्‌ उन्हें देख-देख कर दी संतोष कर लेता हे, ठीक उसी प्रकार, आ्रांत्मा 


५पुक्षेत रचित, दि प्रेसेज झय्‌ इंटीरियर प्रेबर, एुष्ठ १०७ 





३२ कबीर का रहस्यवाद 


परमात्मा रूपी घन को झपनी झंतरंग भावनाओं में छिपाए, संसार में गब॑ 
और अभिमान से रहती हे तथा रंसार के मनुष्पों की हे सी उड़ाती है, उन्हें 
तुच्छु गिनती दे । ऐसी भ्रवस्था में एए अतर रहता दे | ग्रीग का धन मूक 
होता है, उसमें वोलने अथवा अनुभव करने की शक्ति ही नहीं दोती । पर पर- 
मात्मा की बात दूसरी है । वह प्रेम के महस्व को जानता दे तथा उसे अनुभव 
करता है। उतमें भी प्रेम का प्रबज्ञ प्रवाद होता है, यह भी आत्मा के संयोग से 
सुस्ती होता है । उस समय जब आत्मा और परमात्मा की सत्ता एक हो जाती 
हे तो परमात्मा आत्मा में प्रश्ट होकर संसार में घोषित करने लगता है :-- 
मुझ को फद्ठों ड्दोँ बंद, 
मैं जो सेरे पास में। 
( कबीर ) 


परिशिष्ट 


क 
रहस्यवाद से संबंध रखनेवाले कबीर के 


कुद् चुने हुए पद 


चजौ सल्ली जाइये तहाँ, जहाँ गये पाहइयें परमानंद। 

पहु सत्र भासन घूमना, 
मेरा तब छीजत नित जाई 

बिंतासणि थित्तचोरियौ, 
ताथें कछु न सुद्दाइ ।, 

सुनि सक्ि झुपने की गति ऐसी, 
. हरि भाये इस पाप 

सोचत द्दी जगाइबा, 
जागत भये उदास । 

चलछ्चु सल्नी विक्षम्त न कौजिये 
जब जलगि स्रांस सरोर, 

म्िक्षि रहिये जगताप सं, 
यूँ. कीं दाश्त कबीर । 


कबौर का रहृस्ववाद 


वाल्हा आव इमारे गेह रे 

तुस बिन दुलक्षिया देंह रें। 
सब को कहे तुम्हारी नारी 

सोकों द्द्दै अदेह रे, 
पएकमेक दूँ सेज न सखोबै, ह 

तब छा कैसा ने रे। 
भात न भावे, नींद न भावे 

प्रिद बन घधरै न धीर रे, 
व्यू कास्ी को काम पियारा, 

ज्यूं प्यासे फू मीर रे। 
है कोई पेसा पर उपकारी, 

इरिसूँ. कहे सुनाइ रे, 
ऐसे दाल कबीर भये हैं, 

बिन देखे जिव जाय रे। 


कथौर का रहंस्ववांद 


वै दिन कब आवेंगे माह। 

जा कारनि इस देह धघरी है, 
मिक्षियौ अंग बगाह | 

हों जाने जे दिल प्रिज्त खेल. 
तन सन प्राग समाइ, 

या कामना करों परप्रन, 
'समरथ हो. रास राह। 

माँदि उदासी माधौ चाह, 

खितवत रैेनि. बिहाह 

सेज इमारी प्लिंघ भा है, 

जब सोक तब खाहइ | 

यहु अरदाक्ष वाप्त की सुनिये 
तन की तपति बुकाइई, 

कहे कबीर मिले जे साई, 
मिक्षि करि मंगज गाई | 


३२ 


१६ 


कबौर का रहस्यवाद॑ 


दुक्षदििनी गरायहु. मंगवचार, 
इम घरि झाए द्वो राजा राम भतार। 
तन रत करि मैं मत रति करि हूँ, 
पंच ततक्त बराती, 
रामदेव मोरें पाहुने आए, 


मैं जोबन में मांती । 
सरोर सरोबर बेदी करिं हैँ, 
प्रह्मा बेब डचार, 


रामररेंय. संगि भांवर कई, 

धति घनि भाग हमार । 
घुर तेंतीसूँ कौतिग. आए, 

सुनिवर सहस अठाघ्ती, 
कं कबीर इम व्यादि चने डर, 

पुरिष पुक अबिनासी | 





कबीर का रहस्थवाद हढ 


हरि मेरा पीय माई हरि मेरा पौव, 
हरि बिन रदहि न सके मेरा जीव | 
इरि मेरा पीव मैं इरि की बहुरिया, 
राम बड़े मैं छृटक खहुरिया। 
किया स्पंगार मिलन के तांई, 
काह्दे न मिल्लो राजा राम गु्साई । 
अब की बेर स्रिख्नन जो पा<ऊँ , 
कहे कबीर भौजक नहीं झआाठे। 


ब्८ 


५ 
कियो संसार मिलन के तांई, 
हरि न मिल्ले लग जीवन गुसांई । 
इरि मेरो पि रहो इरि को बहुरिया, 
राम बढ़े मैं तनक छड्ुरिया | 
धघनि पिय पके स्लंग ब्सेरा, 
सेज पुक पै स्रिललन दुंढेरा । 
धन्न॒सुदाणिन क्रो पिमर भावै, 
कहें कबीर फ़िर जनसि न भावे | 


7 हज कक > ०० 


कन्नीर का रहस्थवाद 


अबू पुसा ज्ञान विचारी 
ताथे भई पघुरिक ये तारी। 
ताँ हूँ परनी ला हूँ क्यांरी 
पूत्त जस्यू थौ हारी, 
काछो सूद कौ एक न लोरुषो 
अजहूँ भ्रकन कुवारी । 
श्राह्मन कै अम्दनेटी कहियों 
जोगी के घरि चेली , 
कल्षिमा पढ़े पढ़ि भई तुरकनी 
अजहूँ फिरों अकेक्की । 
पौदरि जालें न रहूँ लाखुरै 
पुरषहि अंग्रि न बला, 
कहै कबीर सुनहु रे खस्तों 
झंगहि झ्ोंग न छृषाऊ । 


कबीर का रहस्यवाद 


मैं सासने पीव ग़ोंदनि धाई । 
साँई संग “साथ नहीं पूगी | 
ग़यो जोबन सुप्िना की नाँई। 
पंच जना पम्िक्नि मंदप छायो 
तीनि जन म्रिक्षि लगन किखाई, 
सखी सहेखी संगण यादें 
: मुख दुख माये इलद चढ़ाई । 
लाना रंरों भाँवरि फेरी 
गांढि जोरि बैंढे पति “ताईं, 
पूरि सुद्दास भयो बिन दुदा | 
चौक के रंगि घर्‌यो सयौ भाई । 
अपने पुरिष मुख कबहूँ न देख्यो 
खती टह्ोत समम्गी समराई, 
कहे कबीर हूँ सर रचि मरिहूँ 
तिरों कम्त कौ दूर बजाई। 


न्ब्प्र 


कद्दीर का रहस्यवाद १०१ 


कब देख मेरे राम सनेही, 

जा बिन दुख पावै मेरी देही। 
हूँ ठेरा पंथ निद्वार्रु स्वामी, 

कब रे मिखहुगे भ्रंतरजामी | 
जैसे जल बिन मीन तथपै, 

ऐसे इरि बिन मेरा जियरा कक्षपै । 
निस दिन हरि बिन नींद न भावै, 

दरस पियास्री राम क्‍यों सचुरावै । 
कहैं कबोर झ्रथ बिस्ंव न कौते 

अपनों जानि मोहि द्रसन दीजै । 


१०९ कबीर का रहस्ववाद 


इरि कौ वि्लोवर्नों बिलोश मेरी माई, 

ऐसौ बिल्लोइ जैसे तत न जाई । 
तन करि मत्की मनहिं विल्वोह, 

ता मटकी हें पकन समोह ।ै। 
इसा पघ्यंगुक्षा घुष्मस नारी, 

वेणि बिक्षोइ डाढ़ी घलिहारी । 

कदे कबीर शुजरी बौरानो , 
सरकोौ कूटी जीति संमानी । 





कबीर का रहस्मवाद 


अज्ञें नींदौ भरें नींदौ मरे नीदों जोग, 

तन सत्र रास पिसारे जोग । 
मैं बौरी मेरे, राम भत्तार, 

ता कारनि रखि करों सिंगांर | 
जैसे भुविया रज मजा धोवै, 

इर तप रत ,संब निंदक ओबवे। 
निंदक मेरे भाई बाप, 


जन्म जन्म के काटे पाप |. 


निंदुक मेरे प्राल अधार, 
बित बेगारि अक्कावे भार । 
कहे कबीर निदक बढिद्वारी, 


श्राप रहे अन पार रुत़री | 


१०३ 


जो अरस्ता जरि जाय बढ़ेया ना सरे। 

मैं कातों सृत इजार चरखुला जिन जरे । 

बाबा मोर व्याह कराव भच्छा यरदि तकाय, 

जौ दो भरष्छा वर न मिले तौ क्ों तुमहिं बिद्वाय । 
प्रथर्में नगर पहूँचते परि गौ सतोग संताप, 

पक अच्ंभा हम देखा ओ बिटिया व्याहक बाप । 
समधी के घर सम्रधी आए झाए बहू के भाव, 
सोडे चूहा दे दे चरक्ता दिगो दिढ़ाय |. 

देव छ्ोक मर जायेंगे पुक न मरे बढ़ाय, 

यह मन रंजन कारणे अरख्षा वियो विद़ाय, 

कइद्ि कबीर सुनो हो संतो चरस्ता लखे जो कोय, 
जो यह चरखा जखि परे ताको भावागमन न दोय । 


कभी र का रहस्वचाद १३०३१ 


। परौस्नि मांगे कंत इमारा। 
परीष क्यूँ बोरी म्रिल्लही उचारा । 
। सासा मांगे रती नम देऊँ, 


+ घटै मेरा प्र म॒ तो कासनि खडे । 
राखि परोसनि छरिका म्रोरा, 
: जे कह पाउं सु भाधा तोरा। 
बन बन हू हों नेन भरि छोड, 
पीव न स़िलले तो विश्वत्षि करि रोझे । 
कहे कबीर बहु साइज इमारा, 


! 
' बिरप्ली झुद्दागिन कत पियारा । 


श्ड 


4०4६ 


कजी र- का, रहस्पवाद्‌ 


इरि ठग जग की .ठयौरी , क्वाई  । 

; इरिःके विंद्योग कैसे जीऊ मेरीमसाई। 
कौत पुरिष उको हकाकी नारी, 

: अ्भिश्नंतर /तुमद छोहु बिचारी । 
कौन पूत .को काको बाप, 
* ' कौन «मरे कौन केरै संतार । 
कहे. कबीर ठग :>सों मन सपना, 

हाई ठगौरी झा ०पदिचाना । 


ः 








कबीरः का: रहस्मकाद . 46७ 


को बीने प्र म ल्लागौ री, माई को- बीने । 

राम रसायन माके री. माई को बीने | 
पाई पाई तू पुतिदाई 

पाईकीसुरिया बेच खाई री, साईं को बी ने । 
ऐसे पाई पर! विधुराई, ह 

त्यू-र्ल आनि'यनायों री; माईको बीने । 
, नाचे ताना नाचै -बामा, 

नाचै-कूच घुराना री; माई को बोने । 
करगहि बैटि कबीरा« ताजे, 

चूहे काटदा ताजा री; साई को बौने। 


कधीर का रहस्थवाद 


बहुत दिनन थे मैं श्रीतम पाये, 
भाग बे घर बेटे झ्राये । 
मंगज्षचार माँहिं मन राखों, 
राम रखांबन रखना चार्सतरों | 
मंदिर म्राँंदि भवा उजियारा, 
कै सूती अपना पीय पियारा । 


मैं रे निरासी जै निधि पाई, ' 


इम्हिं कहा यहु तुमहिं बढ़ाई । 
कह्ै कथीर मैं क्यू न कीन्दा, 
सल्ली सुहाग राम मोहि दीन्हा। 


थआका#का<--.-# कान. फनी... +# ना" पकााना_- “3 रा 





कथीर का रहस्मवाद 


अब मोद के चक्त नयाद्‌ के थीर, 


भपने देश। . 
इन पंचने सिक्षि छूटी हूँ 

कुसंग आहि बविदेसा । 
गंध तीर मोरि खेती बारी 

जमुन॒ तौर खलरिहाना, 
सातों बिरही मेरे नौपजे 

पंचू मोर किसाना । 
कहै कबीर यहु अकय कथा है 

कहता की ने जाई, 


सहज भाई जिदि उपजै 
ते रप्ति रहें समाई । 


११४ « 


कबोर- का. -र इस्यकाकू « 


मेरे राम -पेखा-सलीर विल्लोइये। 
गुरु मति मलुवा भ्रस्थिर राखहु 


इन:विधि अस्त पिधोहसै। 


गुरु के बावि-अजर कक्ष छेदी 
प्रगक्या. पक. परगासा; 
शक्ति,अधेर, जेबदी .अम चूका 
निईतल. सिव घर वासा+ | 
तिन बिजु बाणें धजुफ़ चढ़ाइयै 
इृढ: जय बेध्या . भाई,' 
वह विसि ूडी पवन - खुलावे 
ढोरि... रही. लिय बाई -। 
उतमन मचुवा सुन्ति सम्ताना 
दुषिधा दुर्मति भागी, 


* कहु कबीर भजुभौ इकु देख्या 


राम मास किक क्ागी। 


#+ न बजा क 





+क्षत्रीर का रहस्यवाद 


#>हक्षरि ध्जात कुज “कोड बिसलोरी, 


सुन्न सइज मदि'खुनत ४इमारी' । 
इमारा - मरा रहातन को , 
.. पंदित झुकला ”चांबों 'दोक । 

.अुनि-बुनि ८आाप आप: पहिरौवों, 
जहं नहीं झाप* तहां 'कव गार्षों'। 
पंडित /पमुश्शा' जो 'क्षिंत्षि दौबा, 
, छ्ाँबि अख्ते “इस कछू-त  कीया । 
रिदै  खतासु निर्शल जे मीरा, 
आपु खो जि' खोजिंमिके ऋबी रा । 


हक । 


(११२ कबीर का रहस्मवाद 


जन्म मरन का अम गया गोविन्द लव क्षागी। 
जीवन सुन्न समानिया 
... गुरु साख्री जागी | 
कासी ते घुनि उपले 
* थुनि कासी जाई, 
कासी फूटी पंढिता 
घुनि कहां समाई । 
-  ग़्िकुदी संधि मैं पेखिया 
घणटू घट जागी, 
ऐसी बुदि सम्ताचारी 
घट सोँद्दि तियागी । 
भआाए झापते जानिया 
तेज तेज खम्ताता, 
कहु कबीर भ्रव जानिया 
/ गोविंद मत माता । 


कबीर का रहस्थवोद ११३ 


गगन रख्ताल् च्ुएु मेरी भादी। 

संधि महारस तन भय काठी। 
बाकौ कट्टिप्‌ सहज मतिवारा, 

जीवत राम रस ज्ञान विदार। | 
सहज कल्लालति जौ पिक्षि भाई । 

झानंदि साते भनदिन जाई । 
चीन्द्त चीत निरंजन खाया, 

कट्टु कबीर तो अनुभव पाया। 


१५ 


3१४ 


कंबीर का रहस्यवाव 


अब न॒बसू हि गांइ गुण्ांई, 
तेरे नेषगी खरे समाने हो रास । 
नगर एक यहां जीव धरम हता 
बसें जु पंच. किसाना, 
नैनूं निकट अबू. रखने 
इंदी कक्षा न माने हो रास | 
गांइकु ठाकुर खेब कुनापै 
-काइथ. खरच न ॒पारै, 
जौरि जेबरी खेति पद्तारै 
* ख्ब मिक्षि मोको मारे हो रास । 
स्जोटो. महतों ब्रिकट बक्ाही 
सिर कसबदम का पारे, 
घुरौ विवान दादि नहिं. खागे . 
इक बांचें ईक मारे हो रास। 
घरम राइ जब खेखता मांगा 
बाकी निकसी भारी, 
पांचि, किसाना भाजि गये हैं 
जीव धर बांध्यो पारी हो राम । 
कै कबीर सुनहु रे संतों 
इरि भजि बंष्यो भेरा, 
अब की बेर बकसि बंदे को 
सब खस्त करों निबेरा'। 


कथीर का रहस्पथवाद 


श्रवधू मेरा मन मतिवारा । 


उन्मनि चढ़ा सगन रस पीवै त्रिभवन सया उजियारा | 


गुद्र करि ग्यांन ध्यान कर महुवा 

भव भांदी कर भारा, 
घुप्तत मारी सहज समानी 

पीचै पीषन हारा । 
दोह पुर जोड़ि चिगाई भाडो 

चुया महा रस भारी, 
कास क्रोध दोह किया परछ्कीता 

ब्ूटि गई संसारी । 
सुज्षि मंबल में मंदलाबाजै 

तथा मेरा मन नाचै, 
गुर प्रस्ावि अस्त फ्रछ्त पाया 

सइजि सुप्तना . काणँ। 
पूरा मिल्‍या ते सुष उपज्यो 

तन की तपति चुमानी, 


' कई कभीर भव बंधन छूटे 


ज्ोतिदि जोति खमानी। 


१4१२ 


११६$ 


कबीर का रह स्थवाद 


अवधधु गगन मंदल घर कौजै। 
असृत भरे सदा सुख उपजै 

बक नालि रस पौवे । 
सूज बांधि सर गगन समाना 

सुफ्मन यो तन जलांगी, 
काम क्रोध दोड भया परक्ीता 

तहां जोगिनी जागी | 
सनयां जाइ वरीबे बैठा 

सगन भ्रया रसि काशा, 
कै कबीर जिय संसा नाईीं 


सबद्‌ धनाइदू जागा। 


कबीर का रहरप्रवाद 


कोई पीवै रे रस राम्त नाम का, जो पौचैःसो जोगी रे । 
संतो सेवा करो राम की और न दूज़ा भोगी रे। 
पहु रस तो सब फीका भया 

अदा अगनि पर जारी रे, 

ईश्वर गौरी पीवन छ्लागे राम तनी मतवारीरे। 
बंद खूर दोड भाटी बॉही सुफ्सनि प्रिगवा लायी रे, 
अस्त कूपी सांचा पुरया मेरी क्रिणा भागौरे। 


यहु रस पीबै यूंगा गदिता ताढो कोई बूके सार रे। 


कहे कबीर मद्दा रस महंगा कोई पौवैगा पीवनि हार रे । 


११% 


११८ कन्नीर का रहस्पर्धांद 


बूभर पनिया भगूया न जाई। 

अधिक श्रिषा हरि बिल न॑ बुराई । 
कपर गौर छेज तकल्िददारी , 

फैसे भनीर भरे. पनिद्दारी 
ऊथघर्‌ यो कूप घाट भव्रों भारी, श्र 

चल्बी निरास पंच पनिह्ारी | 
शुर डपदेस भरोज्े नीरा, 

इरपि इरपे जल पीये कबीरा। 


कबीर का रहस्मवादू 


ज्ञावौ बाधा आंगि जज्ावो घरा रे । 
ता कारति मन धंघौ परा रे। 
इक ढांइनि मेरे मत में बसे रे, 
नित उड़ि मेरे जीय को इसे रे । 
* ता ढाइनि के खरिका पाँच रे, 
निसि दिन मोदिं नचायें जाच रे। 
कहे कबोर हूँ ताकों दास, 
डांइनि के संग रहै डबास | 
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१२० 


रे मन यैंठि किते जिनि जाध्ी । 


दिरै सरोवर है अबिनासी | 


काया मधे कोटि तीरय 


-.- 


काया स्रध॑ 
काया मधे कंबलपति 
काया. मथे . बैकु उथासी । 
डखटि पवन पटक निवासी 
तीरथराजगंग तट बासी । 
गगनसंणद्क रधि ससि दोई तारा 
उल्तटी कूुची जाग किवारा | 
कहे कबीर भयो उजियारा 
पंच मारि एक रफ्तों निसारा। 


ग कासी । 


कबीर का रहस्ववांद 


सरबर॒ तदि इंश्िनों तिसाई | 
जुगति बिना हरि जक्ष किया न जाई । 
पिया चाहे तौ ले खग पारी, 
डढ़ि न सके दोक पर भारी। 
कुभ लिये ठाढ़ी पतनिद्दारी, 
गुण बिन नौर भरे कैसे नारी। 
कट्दे कबीर गुर पुक बुधि बताई, 
ख्टज सुभाह सित्ने रांस राई। 


१२१ 


१२२ 


कबीर का रहस्यधाद 


बोल्ौं भाई राम की दुद्दाई | 
इृहि रस सिव रूनकाविक माते, पीचत अजहु न ऋषाई | 
इका प्यंगुला भाडी कींही अहम अतिन परजारी, 
सप्ति इर सूर द्वार दुस मूंदे, लागी जोग ज़ुग तारी । 
सति म्तवाक्षा पौंवे राम रख, दूजा कछु न सुदाई, 
डक्करी गंगा नीर कहि श्राया श्रस्त धार चुधाई। 
पंच जने सो संग करि णॉंहे, चक्षत खुमारी छागी 
प्रेम पियाले पौयन ज्ागे, सोबत नागिना जांगी। 
सहज सुल्नि में जिन रस चास्या, सतगुरु थें सुधि पाई, 
दास कबीर इहि रसि माता, कबहूँ डुकि न जाई | 


कृधोर का रहस्थवाद 


किशु ध्यान खबांत करिरे 
बाहरि हंग . थोद रे। 


साथ श्रितन सौकति नहीं 


कोई जान रृष्ट जोइ रे। 


जजाल. मर्दि जीव राख 
सुधि नहीं सरौर रे, 
अभिभ्नंतरि. भेद तहीं 


कोई बाहिर भद्ावै नीर रे । 
लिइकस नदी ज्ञान जल 

सुत्रि मबंल मांदहि रे, 
भौधूत जोगी भातमां 

कोई पेड़े प्तंजम्ति नहानिरे | 
इंला. प्यंगुला सुपमतां - 

पद्धिम रांगा बाक्षि रे, 
क| करपीर कुसमसञ्ञ कं 

कोई म्रांदि जौ झंगर पयाकि रे । 


3२३ 


१२४ 


कबीर का रहस्थवाद 


सो जोधी जाके सहज माह, 
क्रकज्ञ प्रीति की भीख खाह। 
खबद्‌ भ्रनाहद सींगी नाव, 
काम क्रोध विषिया न आद | . 
मन खुदरा जाके गुर कौ ज्ञान, 
त्रिकुट कोट में घरत ध्यान । 
सनहीं करत को करे स्नान, 
गुर को सथव ले ले घरे ध्यान । 
काया कासी स्रोजै वास, 
तह्ाँ जोति सरूप भयो परगास | 
ग्यान गरेपक्षी सहज भाई, 
बंक नालि को रस खाह। 
जओग मृत को देह बंद, 
क॒दि कब्रीर ' थिर होई कंद्‌ 


कभ्ीर का रहस्यवाद १२५, 


जंगल में का सोवना, भौधट है घाटा | 
स्यंघ बाघ राज प्रजल्डी , घर खंबी बारा । 
निश्ति बासुरी पेंदा पे 


पु जमदांनी लूटे, 
सघूर घधीर साये मत 
स्ोइ. जन. घूटे। 
चालक्षि चाक्षि मन माइरा 
पुर पल . गदहिये, 
सिल्तिये त्रिथ्ुवत नाथ सों 
निरमे होइ. रहिए 
झमर नहीं संसार में 
बिनले नर देंडी, 
कई कबीर बेसास सू 


सजि रास सनेहों | 


१२६ 


कृभीर का रहृस्थवाव्‌ 


राम बिन सतत की ताप न जाईं। 
जब की अंगिन उठी अ्रधिकाई | 
तुम्द जल्ननिरधि मैं जक्ष कर मीना, 
जज में रहो जक्षहिं बित छीना। 
तुम्द पिंजरा मैं सुथता तोरा, 
वृरसन देहु भाग बढ़ मोरा 
तुम्द सतगुर में नौतम चेन्ना, 
कहे कबीर राम रमे भकेक्ा । 


ल्‍््म्न्म्ज्-्पाफाड सपा आय 


मर + 2 तरस नमन नमन तक न 


कधीर का रहस्यवाद 


राम बान  अम्ययात्ते तौर । 
जाहि जाग स्रो जाने पीर! 
तन मन खोलज्ञों चोट न पाऊं, 
भौषद सूजी कहाँ घसि क्ाऊं। 
पएकदि रूप वीसे सब नारी, 
न जानो को विभहि पियारी | 
कहें कबीर जा मस्तक भाग, 
न जानु काहू देइ सुहाग। 


१२७ 


॥२८ 


कबीर का रहस्यवाद 


भेंवर उड़े बरगा बेठे आई। 
रैन गई दिवसो चज्नि जाई। 
इस दस कोपे बाला जीव, 
ता जानों का करि है पीश। 
कौँंचे बासन टिके न पानी, 
ठ़िरे हंस काया कु भिलानी। 
काग उड़ाबत भुजा पिरानी, 
कह हि कबीर यह कथा सछलिराती । 


कघीर का रहस्यवाव्‌ 


देखि देखि जिय भचरज़ होई। 
यह पएद्‌ बूमे बिला कोई। 
घरती उल्लटि अकासे. जाय, 
बिड॒टी के मुख इश्ति सप्ताय | 
बिना प्रबगने सो पव॑त उड़े, 
जीव जतु सब तूता चढ़े 
सखे सरवर  डढे. हिलोरा, 
बिनु जल चकबा करत किछोरा, 
बैठा पंढित पढ़े. पुरान, 
बिता देख का करत बख्ान। 
कटटदे कबीर बइ पद को जान, 
सोई संत सदा परबान | 


4२६. 


१३७० 


कबोर का रहस्यवाद 


मैं सबनि में औरनि में हूँ सब 
मेरी बिल्गि विक्षणि बिछगाई हो। 


कोई कहो कबीर कोई कहौँ रास राई हो। 


ना इस आर यूढ़ नांही इम 
ना इसमरे चिल्ञकाई हो, 
पढरा न ज्ञाऊ भरवा नहीं भांक 
सहजि रहो इरिभाई हो। 


. बोढ़न  हमसरे एक पदेबरा 


लोक ग्रोलें इकताई हो, 
जलहै तनि बुनि पांगन न पावल 

बारि थुनी वृस ढाई हो। 
जिगुण रहित फल्न रप्ति हम राखल 

तब इमरौ नांड' राय राई हो, 
जग में देखों जग न देखे मोदी 

इड्डि कबीर क्ू पाई हो। 


कब्रीर का रहस्ववाद १३॥ 


अब मैं जारि यौरे केवल राइ को कहानी । 
मंक्र जोति रास प्रकासे 
गुर गरमि बाणीं। 
तरबर॒ पुक अनंत मुरति 
झुरता लक्ेहु विद्वार्जी, 
साखा पेड़ कफूक्ष फ्ञ॒ नांही 
ताकी  झ्रसत बआाणी | 
पुदर वास अभेंवरा एक राता 
ः बारा के उर धत्तिा, 
सोलह मंरे पवन मकोरै 
आकासे फल फल्िया | 
सहज समाधि बिरफ यहु सींचा 
घरती जलइर  सोध्षा, 
कह कदीर तास में. चेल्ा 
जिनि बहु तरबर पेण्पा । 


१३२ 


कभीर का रहस्पवाद्‌ 


अबधू, स्रों ज्ञोगी गुरु मेरा, 
जो था पद्‌ का करे नियेरा 
तरयबर पक पेद् बिन डाढ़ा 
| बिन फूक्षा फल्न जागा, 
सासख्रा पश्र॒ क्छ्यू नहीं आांके 
अच्ट गंगने मुख बाशणा | 
पैर बिव निरति करां जिन बाजै 
जिम्या होगा यावै, 
गावणदारे के रुूपन रेषा 
सतगुर होइ छाखावै । 
पंखी का खोज, म्रीत का सारग 
कै कबीर विधचारी, 
अपरंवर॒ पार परसोतम 
वा मूरति की बक्षिहारी। 


_-थ+-अवमक 4छि +- - 
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कबीर का रहस्पवाद १३३ 


अजहूँ बीच कैसे दरसन तोरा, 
बिन दरसन मन मारने क्यो मेरा । 
इसदि कुसेवग क्या तुर्दद्दि अजांनां, 
दुइ मैं दोस कद्दो किंटे राँसां। 
तुम्द कदियत शअ्िभुबन पति राजा, 
सन बांधित सब पुरवन काजा | 
कं कबीर इरि दरस विशाश्रो, 
इसरिं बुलाभो के तुम्‌इ थक झाभो । 


१३४ कश्ीर का रहस्थवाव्‌ 


भ्राऊंगा न जाऊंगा, सारूगा न जिकंगा। 
गुद के सबद में रप्ति रहि रहूँगा। 
झाप कटोरा आप थारी, 
आपे पुरखा झापै नारी 
झाप सदाफल पझापै नींबू, 
भापै भुसज़सान भापै हिन्दू । 
थापै मछुकल् आपै जान, 
भाप भींवर भापै काल । 
कहें कबीर इस नाई रे नाही, 
नहम्त जीवत न मुवक्षे मांदी । 


कबीर का रहस्यनावृ 


अकथप कहानी प्रेस की 


कद कही न जाई; 
गूंगे केरि. सरकरा 

बेटे सुसकाई । 
भोप्िबिना अर बीज बिन 


तरबर॒ पुक भाई 
अनंत फक्ष प्रकात्षिया 


गुरु. दीया बसाई। 
मन यिर वैप्ति बिचारिया 

रामहि क्‍यों. बाई,. 
कूंढी मन में बिस्तरी 

सबथ थोथी बाई । 
कहें कबीर सकति कछू नाहीं 

गुर भया सहाई, 
अआंजण जांणी मिटि गई, 


सन सनदि सता । 


१३२ 


११4 


कबीर का रहश्यवाद्‌ 


कक 


क्ोका ज्ञानि न भुत्यों भाई। 
खालिक खत्रिक खक्क में 
छाजलिक सब घट रहो समाई | 
धला पके नूर उपनाया 
ताकी कैसी निंदा, । 
ता नूर यें सब जग कीया 
कौत भला 'कौत मंदा । 
ता अज्ा की गति नहीं जानी 
गुरि. गुद दीया सीटा, 
कहे कबीर में पूरा पाया 
सम घट साहिब दीढा 


श्८ 


कबीर का रहस्थवाद्‌ 


है कोई गुरशानी कण उक्षटि बेव बूसे, 
पानी में पायक बरे, झंघद्ि झांसा न सूले । 
गाई तो नाहर ख्ाथो, इरिन खायो चौता, 
कांग छंगर फॉदि के बटेर बाज जीता। 
सूस तो मजार झायो, स्थार खायो स्वाना, 
धादि कोऊ उद्देश जाने, तासु बेश बाता 
एकहि दादुर ख्ायो, पांच क्ात्रों ख्ुत्ंगा, 
कहद्दि कबौर पुकार के है दो पृकै संगा । 


१३७ 


4६८ 


कबौर का राहस्पवाद 


मैं ढोरे ढोरे जाऊंगा, तो मैं बहुरि रू भौ जक्षि आऊंगा । 
सुत बहुत कुछ थोरा, तायें के“ कंथा ोरा, 
कंधा डोरा क्षागा,अब , जरा मरण भौ भागा, 
जहाँ सुत कपास न॒पूनों, तद्ाँ बसे पुक खूनी, 
डस सूनी सू चित क्ाठंगा । 
| तो मैं बहुरि न भौ जक्नि भाउंगा। 
मेर छूड इक छाज़ा, तहाँ बसे इक राजा, 
तिस राजा सूं चित क्ाऊंगा | 
तो मैं बहुरि न भौ जल आऊंगा | 
ब्रह्टां बहु हीरा घन मोती, तहाँ तत ब्वाइ जे जोती, 
तिस जोतिदिं जोति मिक्षॉकंगां | 
तो मैं बडुरि न भौ जक्षि आऊ' गा । 
जहाँ ऊगे सूर न चंदा, तहाँ देष्यां पक झनंवा, 
डस धानंद सूं चित क्ाकंगा। 
तो मैं बहुरिन भौ जलि भाऊ गा । 
सूज बंच पुक पाया, तहाँ सिंह गयेश्वर राजा, 
तिस मूल॒हिं सूज मिलक्काऊंगा। 
. तो मैं बहुरि न भौ जलि भार गा | 
कभबीरा तालिब तोरा, तहाँ पोपाज इरी शुर मोरा, 
तहां देत इरी खित क्षारूगा। 
तो मैं बहुरि न भौ ब्रक्ति आऊगा | 


॥ा॑ॉाणाााशीकीमाााााआआआ........ गा 


कबीर का रहस्थवाव 


अब घट प्रगट भये राम राई। 
सोधि सरीर कचन की नाई। 

कनक कसौरी जैसे कप्ति छेह खुनारा, 
खोघधि खरीर भबयो तन सारा । 

डपश्चत रपजत बहुत उपाई, 
मन थिर भयो तने. थिति पाई। 

याइर खोजत जनम गंबाबा, 
भ डनेमना ध्यान घठ भीतर पाया। 

बित परचे तल कांच कथीरा, 
परचे.. कंचन भया. कबीरा । 


१३३ 


१४० 


कबीर का रहस्मवाद 


इस सज साँदि सकल हम माँदी । 
इस ये और पूसरा गांदी। 
सीन जोक में हमारा पसारा, 
आावारामस सथ खेल इमारा। 
सखट दरखन कब्षियत हम भेखा, 
इसईीं अतीत रूप नहीं रेखा । 
इसहीं भाप कबीर कहावा, 
इमहीं अपना झाप छालावा | 





हे कबीर का रहस्थथाद्‌ ु 


बहुरि इस काष्टे कू आवहिंगे। 
किछुरे. पंचतत्त को. रचना 

तब इस रासहिं पावहिंगे। 
पृथ्वी का गुण पानी सोध्या 


पानी तेज. मिल्लावहिंगे | 


तेज़ पवन सिक्षि पवत सबद सिक्षि 
ये कहि गालि तवाबहिंगे। 
ऐसे इम जो बेद्‌ के बिछुरे 
सुस्रद्दे माँदहि समावहिंगे। 
जैसे जलदि तरंग तरंगनी 
पेसे इस दविलक्ावहिगे। 
कहै कबीर स्वामी सुख सागर 
ईसदि हंस मिल्ावहिंगे। 


१5४ 


१४२ 


कबीर का रहस्यवांद 


व्रियाव की कष्टर दुरियाव है जी 
वरियाव और लहर में भिन्न कोयम | 
डठे तो नीर है बैठे तो नीर हैं 
कहो दूसरा किस तरइ दोबम । 
उसी नाम को फेर के छा्र धरा 
खबर के कहे कया नौर खोयम। 
जक ही फेर सब जक्त है अह्मया में 
ज्ञान करि देख कब्बीर गोयम। 


क्र :- 


ह“ंआआ. 8 


कबीर का रहस्मवाद 


है कोई दिल्ल वरबेश तेरा | 
नाखूत मश्षफृत जबरूत को धोजिके 

जाह. ज़ाहुत पर॒ करे ढेरा। 
अकिक्ष की फइम ते इखम रोलन करे 

चढ़े खरसान तब होय उसजेरा, 
दिसे हैवान को जारि मरतसल करे 

नफ़्स सेतात जय होय जेरा । 
गौस्त और कुशुब दिल छिकर जाका करे 

फतह कर किला तह दौर फ्ेरा, 
तख़त पर बैढिके अदृल इनसाफू कर 

वोजख ओऔ भिस्त का करु निवेरा। 
अजाब सयाब का सबब पहुंचे नहीं 

जहां है बार म्रहवूब मेरा, 
कहे कब्बीर वह घोड़ि आगे चल्ना 

हुआ असवार तब पिया वरेरा। 


१8४१ 


१४४ 


कभीर का रहस्यवाद 


मन म्रस्त हुआ तब क्‍यों बोले। 
हीरा पायो गाँं। गडियायों 
बार बार वाकों क्यों खोले। 
इफकी थी जय चढ़ी तराणू . 
पूरी भई तथ क्यों तोले। 
घुरत कक्ारी मई मतथारी 
सदवा पी राई बिन तोले। 
हंसा पाये मान सरोवर 
... साक्ष तल्लैया क्यों. बोले । 
तेरा सांइय है घट माही 
बाइद नेता क्यों खोले । 
कहे कबीर सुनो भाई साधो 
साहिब मिल गये तिश्व ओोणे | 


>> आथ- 


कथीर का रहस्पवाद १३४३ 


तोरी गठरो में ज्ञागे चोर 
बटोहिया का रे सोलते। 
पांच पचीस तोन हैं चुरवा 
यह सब कीन्हा सोर, 
बटोदिया का रे सोवे। 
जाशु स्रवेरा बाट घनेजा 
फ़ि नदि कागे जोर, 
बठोहिया का रे सो । 
भव्॑तोगर इक नदी बहतु दे 
बिन उतरे जाब बोर, 
बटोहिया का रे सोने । 
कै कबीर सुनो भाई साधों 
ब्वागत कौजे. भोर, 
बढोद्िया का रे श्षोवे । 


१३ 


१४९ 


कंधीर का रशघश्यवाद 


वित्रा सोरा जागे मैं कैसे खोई री । 
पाँच सखी मेरे संग की प्द्देकी 
उन रत्न रह्मी पिसा रपक्ञ न स्रिक्वी री । 
सास सयानी नगद धथोरानी 
डन इर बरी विय सार न जानी री । 


, दाइस ऊपर सेज. बिधानी 


बढ़ न संकों मारी जाज जानी री । 
रात विवस मोंदि कूका, मारे 

मैं न सुना रचि रहि सत्र जानी री | 
कह कबीर सुनु सखी सयानी 

बिन सतगुर विय सिल्ले न मिक्कानी री। 
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कबीर को रहस्ववाव्‌ १४७ 


ये भ्र क्षियों अखसाती हो; 
* पिय.. सेज चज्तो | 

स्ंभ पकरि पतंग भस बोले 
बोकें. मधघुरी बानी। 

फूलम सेज विद्वाय जो राणयो 
विया बिता कु भिक्षानी । 

धीरे पाँव घरों पत्नंगा पर 
० जागत. मनद्‌जिटानो । 

कहें कबीर सुनो भाई साथो 
खोक स्वाज बिकघानी । 


१9८ 


कथधीर का रहस्यवाद 


नेइरवा हमका नहि भावै। 


साई की नगरी परम भत्ति सुस्दर 


जई कोई जाथ न प्ावे। 
चाँद सुरज जद पवन न॒पानी 

को. संदेश पहुँचाये। 

द्रद्‌ यह साई को सुनावे। 


' झागे अरअ्रों पंथ नहिं सूमे 


पीछे. बोस | जगाने । 
केदि विधि सुसरे जाउं सोरी सजनी 
बिरदा ज़ोर जनाने। 


बिफे रस नाच नचाये। 
बिन सतगुरु अपनी भहि कोई 
जो यह राह बतावे। 


.. कइत कबीर सुनो भाई साथों 


सुप्ने त॒प्रीतम  .पावै | 
तपन ब्रह ज़िय की थुकावे। 


ख्क 
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कबीर का रहस्यवाद 


पिय झॉची रे अटरिया तोरी देखन चछी। 
ऊँची अटरिया जरद किनरिया 

लगी नाम की कोरिया । 
चांद सुरक्ष सम दियना गरत हैं 

ता बिच भूकली छगरिया। 
पाँच पीस तीत घर बलिया 

सजुओं है चौधरिया । 
मुंशी है कोतवाल ज्ञान को 

चहुँ दिसि बागी. बजरिया | 
»भाठ भरातिब दस दरवाजे 

नौ में क्गी किवरिया । 
सिरकि बैठ गोरी चितवत श्लागी 

उपरा कांप कोपरिया । 
कद्दत कबीर सुनो भाई साथों 

ग़ुद अरनन बक्षिहरिया । 


१४५ 


१३७० कबीर का रहृत्यवादु 


घंधट का पट खोज्न रे 
तोको पीष सिल्ेंगे । 
घट घट में वह साई रम्ता 
कडुक बचन मति बोल्ष रे । 
घन ओबन का गय॑ न ॒करिये 
सूंठा पंचरंग चोल्ष रे। 
घुनन महत्ष में दिया ने बार के 
भआासा से मत इोज्ष रे | 
जओग जझुग़त रौ रंग महक्ष में 
पिय पाये झनमोक्ष रे। 
कहत कबीर भान व भ्यो दे 
माजत प्रनहद्‌ ढोक रे । 


कथोर का रइस्थवाद १२१ 


नैहर में दाग जगायव प्राई चुनेरी। 

ऊू रंगरेजबा के मरम न जाने 

नहिं मिल्ते धोदिया कबन करे उजरी | 
शन के कूंदी ज्ञाग स्ंदत 

साथुगन मंशा विकहाय या नगरी । 
पहिरि झोढ़ि के चड्ी सपम्र॒र्या 

गौवां के ज्ोग कहें बढ़ी फुइरी। 
कहत कथीर सुनो भाई साथो 

बिन सतगुरु कबहँ नहैं सुघरी। 


१२९ 


कबौर का रइस्पवाद 


सोरी चुनरी में परि गयो वराण पिया | 

पंच तत्त के बनी चुनरिया 

घोरइ सै ढंव ज्ागे जिया। 
ग्इ चुनरी मोरे मैके ते झाई 

ससुरे में मनुभां श्लोय दिया। 
मक्षि मक्षि घोई दाग. न छूटे 

ज्ञाल को साबुन छ्ाय पिदा। 
कइत कबीर दाग तब छूडि दे 

जब साहब अपनाय क्षिपा। 


&.. ॥ जब ताइा_---मुहमगा- 


२० 


कोर का रहस्यवाद॑ 


सतगुर हैं रंगरेज चुनर मोरी रंग बारी | 

स्याही रंग छुव्वाय केरे 
द्यो सजीढा. रण) 

घोये से छूटे नहीं रे 
दिल बिन हाोत सुरंग। 

भाव के कुछ नेह के जब में 
प्रेस रण दई बोर, 

चसकी चास क्ग्ाय के रे 
खूब र॑ंगी झकझोर | 

सतगुर ने ज्ुनरी रग्री रे 
सत्युर चतुर सुजान, 

सब कछु उन पर वार दूँरे 
तत सन घन औ प्रात । 


- कह कंधीर रगरेज गुर रे 


मुझ पर॒ हुये वृयाक्ष, 
सीतल चुनेरी भोढ़ के रे 
भू. हो मंगन. निहाल । 


१२६ 


१५४४ 


कधीर का रहस्‍थवाई 


रीनी स्रीनी थोीनी चब्रिया। 
कादे क ताना कादे के भरनी 
ह कौन तार से बीनी चद्रिया । 
इंगज्ा पिंगल्ा ताता भरती 
सुषपम्न तार से बीनी चद्रिया | 
आठ कमत्ा वृक्ष चरखा 
ह पाँच तत्त गुन तीनी चदुरिया । 
स्ांई को सियत मास दस जांगे 
ठोक ठोक के बीनी चद्रिया | 
सो चादर सुर नर मुनि झोढ़ी 
ओढ़ि के मैक्नी कीनी चद्रिया । 
वाप्त कबोर जतन से भोढ़ी 
क्यों कौ ध्यों घरि दीलीं चद्रियां। 


कमीर का रहस्थवाद 


मो को कहाँ ढंढो दे, 

मैं सो तेरे पास में। 

ना मैं बकरी भा में भेद 
ना मैं छूरी गंबास मैं। 

नहीं खाल में नहीं पोंढ में 
ना हडडो ता म्राँस में। 

मा मैं देवज ना मैं ससजिद 
ना काये कैज्षास में। 

ना तौ कौतों क्रिया कर्म में 
नहीं जोग बैराग में | 

ख्रोजी होय हुरते मित्रिद्दों 
पंत) भर की तक्कास में। 

मैं तो रहों सदर के बाइर 
मेरी पुरी म्रवाश्त में। 

कहे कबीर सुनो भाई साधों 
संथ सांसों की साँस में। 


॥३२ 


ख़ 
कथीर का जीवन-बृत्त 


बीर के जीवन-बृत्त के बिपय में निश्चित रीति से कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता | कबीर के जितने औयन-बुत्त पाये जाते हैं 
उनमें एक तो तिथि झादि के विधय में कुछ नहीं लिखा, दूसरे उनमें बहुत 
सी अलौकिक घटनाओं का समावेश है | स्वयं कबीर ने अपने विषय में कुछ 
बातें फह कर दी संतोष कर लिया है। उनसे €॒में उनकी जाति और व्यक्ति 
गत जौवन' का परिचय मात्र मिलता है इसके अतिरिक्त कुछू भी नहीं । 


कबीर-पंथ फे ग्रंथों में कबीर के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। . 


उनमें कबीर की महत्ता सिद्ध करने के लिए उनमें गोरखनाथ" और चित्र- 
गुत्त* तक से वार्ताल्ञाप कराया गया है| किंतु उनकी जस्म-तिथि और जन्म 
के विषय पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया | कबीर चरिज्र-बोध० ही में जन्म 
तिथि के तिषय में निर्देश किया गया दे । 
“कबीर साहब का काशी में प्रकट होना 

संवत्‌ चौदद सौ पचपन बिक्रमी जेष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमबार के दिन 
सत्य पृरुष कां तेज काशी के लदर ताल्लाय में उतरा | उस समय ध्रृध्वी और 
आकाश प्रकाशित हो गया |... ...उस समय अशनंद वैष्णव तालाब पर बैठे 
ये, वृष्टि द्वो रही थी, वादल झाकाश में घिरे रहने फे कारण अंधकार छाया 
हुआ था, और गिजली चमक रद्दी. थी, जिस समय वह प्रकाश तालाब 


१क्षपीर गोरख की ग़ोष्टी, इश्तलिखित प्रति स्ं० ६5७०, ( ना» प्र० 
सभा ) 

$असरसिद बोध ( कबीरसागर नं- ४ ) स्वामी थुगल्वानंद्‌ द्वारा 
संशोधित, पृष्ठ १८ ( संबत्‌ १३६३, खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई) 

3क्रबीर चरिष्र-बोघ ( बोधसागर, स्वांसीं युगज्ानंद्‌ द्वारा संशोधित 
घ्रृष्ट ६, संवत १६६३, खेमराज भीकुष्णदाक्त, बस्बई-) 


| 
| 
| 
| 





कबथीर का रहस्वंवाद ध १५.७ 


उतरा उस समय समस्त तालाब जगमग-जगमग करने लगा और बड़ा प्रकाश 
हुआ । वह प्रकाश उस तालाब में ठहर गया और प्रत्येक दिशाएँ जगमगा- 
हट से परिपूर्ण हो गई ।” 
कबॉर-पंयियों में कवीर के जन्म के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है: 
चौदृद से पच्रपन साल गए्‌, बंजबार एक ठाट ठपु। 
जेठ सुदी बरसावत को पूरनमांसी भ्रगट भपु॥ 
इस दोडे के अनुसार कबीर का जन्म रंबत्‌ १४५५ की पूर्णिमा को 
सोमवार के दिन ठदरता दे। यावू श्याभसुम्दरदास का कथन दैकि 
धधाणना करने से संबत्‌ १४४४ में जेध्ठ शुक पूर्णिमा चंद्रवार को नहीं पड़ती । 
पद्म को ध्यान से पढ़ने.पर संबत्‌ १४४६ निकलता दे क्थोंकि उसमें स्पष्ट 
शब्दों में लिखा है ““चौदद ठौ पचपन साल गए? श्र्यात्‌ उस समय तक संवत्‌ 
१४५४ बीत गया था |" गणना से संवत्‌ १४५६ में चन्द्रवार को ही ज्येप्ठ 


& - पंशिमा पढ़ती-हैं। अतएव इस दोहे के अमुसार कवीर का जन्म संवत्‌ 


१४५६ की जेप्ठ पूर्णिमा को हुआ |! 
किंतु गणना करने पर जात द्वोता है कि चस्द्रवार को जेभ्ठ पूर्णिमा 


: नहीं पड़ती | चन्द्रवार के बदले मंगलवार दिन आता है ।* इस श्रकार बाबू 


श्यामसुन्दरदास का कथन प्रामांणिक नहीं माना जा सकता | कबीर के जन्म 
के संबंध में उपयक्त दोदे में “बरखायतः पर भी ध्यान नहीं दिया गया हे। 
भारत पथिक कबीरपंथी स्वामो भरी युगलानंद ने “वरसायंत” पंर एक 
नोट लिखा है :-- . 
०५4रसायत श्पश्र श दे बटतावित्री का। यह “बट्सावित्री ब्रत जेप्ठ 


के अमावस्या फो दोती है इसकी विस्तार-पूर्वक कथा महाभारत में है। उसी 
दिन कबीर साइब नीसा और नूरी को मिल्ले ये | इस कारण से कबीरपंयियों | 
में बरसाइत महातम ग्ंथ की कथा प्रचलित देै। और उरी दिन कवीरपंपी 
लोग बहुत उत्सव मनाते हैं ।?३ 


० नन्‍मममबममनननााा- >. ">ी-जनम»>म-पकान-ऊकन-+ कत 


4 कबोर-प्रस्थावंत्ी, प्रस्तावना, पृष्ठ १८ 
रृप्रठ0 87 0॥7०7065 ६8 ए--शे६ए४४ 4, शोक 
>अजुराग सागर (कबीर-सागर नं० रे) पृष्ठ ६६, भारत पथिक कथीर- 
पंथी स्वामौ श्री युगज्ानंद द्वारा संशोधित से ३६६२ 
बेहुटेश्यर प्रेस, बम्बई) 


११८ 3 कबीर का रहस्मवाद 


यह नोट भ्री युगलानंद जी ने अनुराग सांगर में वर्णित “कूबीर 
साहेव का काशी में प्रकट दोकर नौरू को मिलने की कथा” के आधार पर 
लिखा है | उस कथा की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं ;-- 
यह विधि कछ्ुकु दिवस चलि गयऊ । तजि तन जस्म बहुरि तित पयऊ | 
माजुप तन जुकदा कुल दीन्हा। दोड संघोग बहुरि विधि कौन्हा || 
काशी नगर रहे पुनि स्रोई | नीरू नाम जुलाहा होई। 
नारि. गबन  लाव मग सोई | जेठ. मास बरसाइत होई ॥ 
आदि 
इस पद और टिप्पणी फे आधार पर कबीर का जम्म जेठ की 
“बरसाइत” (अ्रमावस्थया) को हुआ | श्रव यदद देखना है कि जेठ की श्रमा- 
बसपा को चंद्रवार पड़ता है या नहीं। यदि श्रमावश्या को चंद्रवार पड़ता है 
तब तो कबीर का जम्म सं3त्‌ १४४४ ही मानना होगा और “गए! का अर्थ 
१४५५ के “यतीत द्वोते हुए? मानना द्ोगा । ऐसी स्थिति में दोहे का परवर्ती 
भांग “पूरनमासी प्रगट भये” भी अशुद्ध माना जावेगा क्योंकि 'बरसाइत! 
पूर्णमासी को नहीं पड़ती, वह श्रमायस्या को पड़ती है । 
मोहनतिंद ने अपनी पुस्तक 'कबीर--दिज़ बायोग्रेफ़ीः में इस किंब- 
दंती के दोंदे का उल्लेख किया है। वे हिन्दी में इस्तलिखित ग्रन्थों कौ खोज 
(सन्‌ १६०२, प्रृष्ठ ५) का उल्लेख करते हुए सं० १४४५ (सन्‌ १३६८) 
की पुष्टि करते हैं ।* 


"वही, पृष्ठ ४६ 


बुत 8 जताते 50००२ छान्‍्ाछा 8&ए8798 ज्ता- 
0 ॥88 7७७७7६ए 986७7 एपशाशा60, ४086 ई0०0 णञांग2 
४678869 876 पृष्०8त जग एा०ण ० मरी७ णंा० जोाशा 
एु७फंए ज़88 09007 8700 जएाणथा ॥6 त60« 


चौदइ सौ पचपन साल गिरा चंदु एक ढाट हुप्‌ । 
जेंठ सुदी घरसाइत को प्रममाली तिथि भप्‌ ॥ 
संबत पंद्रह सौ हर पांच मगइर कियो गसन । 
भ्रगाइन सुदी पएकादसी, मिल्ले पृथन में पथन ॥ 


कथौर का रहस्यवांद ११३ 


मोदनरिंद के द्वारा दिए हुए नोट में “गए? स्थान पर “गिरा! है। 
ठीक नहीं कद्दा जा सकता कि “गए! अथवा “गिरा? शब्द में से कौन सा 
शब्द ठौक है । लिखने में 'ए! और 'रा? में बहुत साम्य दे | यदि “गए? शब्द 
'गिरा? से बन गया दे तब तो १४४५ के बीत जाने ( गए ) की बात ही 
नहीं उठती । 'गिरा' पड़ने? के श्र्थ में माना आयगा | अर्थात्‌ सं० १४४४ 
की साल पड़ने! पर । किंदु यहाँ भी 'बरसाइत”ः और “पूरनमासी? को 
प्रतिद्वंद्विता दे । 

इस दोहे की प्रामाखिकता के ग्रिषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता | इसके लेखक का भी विश्वस्त रूप से पता नहीं | कबीर 
ग्रंथावली के संपादक ने अपनी प्रत्तावना में लिखा दे :--- 

«बहू पद्म कवीरदास के प्रधान शिष्य और उत्तराधिकारी धर्मेदास 
का कटद्दा हुआ बताया जाता दे |” क़ितु विद्वान संपादक के इस कथन में 
प्रामाखिकता नहीं पाई जाती । “कह्दा हुआ । बताया जाता दे” कथन ही 
संदेद्यास्पद हे | अतएव इम अपना कथन अनुराग-सागर? के आधार पर ही 
स्थिर करना चाहते हें जिसमें केवल यही लिखा है :-- 

नारि गवन झाव मग सोई | जेट मास वरसाइत दोई ॥*९ 

“नील? झपनी झोरिएंटल बायोग्रेफ़िकल डिक्शनरी! में कबीर का 
जन्म सन्‌ (४६० ( संबत्‌ १४४०७ ) स्थिर करते हें और उन्हें सिकंदर लोदी 
का समकालीन मानते हैं। डाक्टर हंटर अपने ग्रंथ इंडियन एंपायर के आठव 
अध्याय में कवीर का समय सन्‌ १३०० से १४२० तक ( संबत्‌ १३४७ से 
१४७७) मानते हैं। बील और हंटर अपने अनुमान में १६० बर्ष का अंतर 


... पफां& ज०पोते ४७३, ग5 #086 छाए ० ए&७7 
398 ७70 ॥ग्रंड 06860 77 2. 9. 448., (8. 8. छ, 86 


909, 0886 5 
8077--9र8 30&78४०0५ ४ज १४50 5768॥॥ 


8806 9, [006 7068« 
कबीर ग्रंधावक्षी-अस्तावता, प्रृष्ठ १८ 


अजुराग सागर 
357 007४8) 806&789708)  7006007607 प-- 
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१९० कबीर का रइस्पषांद 


रखते हैं| जान ब्रिग्स सिकंदर लोदी का समय सन्‌ १४८८ से १४५१७ (संवत्‌ 
* १५४४--१५४७४ ) मानते हैं। उनके कथनानुधार सिकंदर छोदी ने र८ 
वर्ष ५ मदौने राज्य किया ।* जान ब्रिग्स ने अपना ग्रंथ मुखलमान इतिदास- 
कारों के दस्तल्लिखित ग्रयों के आभार पर लिखा है, अतएय उनके काल- 
निर्णय के संबंध में शंका नहीं हो सकती | यदि बील के अनुसार इम कबीर 
का जन्म सन्‌ १८६० में श्रर्थात्‌ सिकंदर ल्लोदी के शासक द्वोने के दो वर्ष बाद 
मानें ठो सिकंदर लोदी की सृत्यु तक कबीर केवल २६ वर्ष के होंगे। किंत॒ 
मृत्यु के बहुत पहले दी सिकंदर लोदी कबीर के संपक में ञ्रा गया था | यदद 
तमय भी निश्चित करना आवश्यक है | न 
श्री मक्तमाल सटीक: में प्रियादास की टीका में एक घनादरी हे 
जिरुफे अनुसार कबीर और सिकंदर लोदी का साक्ष्य हुआ था । वह पनाचरी 
इस प्रकार है :--- हि 
देखि कै प्रभाव, फेरि उपक्यों अभाष द्विज; 
आायों पांतश्नाह स्रों सिक दर सुनाँव है । 
विमुख समूह संग माता हूँ मिल्ाय कई, 
जाय के पुकारे “'जू दुखायो सब गाँव है ॥” 
एयाबों रे पकर बाकों देखों मैं मकर कैसो, 
झकर म्रिटाऊंगाद़े जकर तनाव हैं। 
आलति ठाढ़े किये, काज्ीं कहत सलाम करो, 
जाने न सलाम, जानें राम गाढ़े पाँच दे ॥ 


इस पनाछरी के नौचे सीतारामशरण भगवानप्रठाद का एक नोट 
है - 

“यह प्रभाव देख करके ब्राक्षणों के दृदय में पुनः मत्सर उत्पन्न 
हुआ । वे सब काशीराज को भी भी कबीर जी के वश में ज्ञान कर, बादशाह 
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२भक्तमाव सटीक--सीतारामशरण भ्गवानभ्रसाद 

प्रथम बार, लखतऊ (सत्‌ १११३) 


कबीर का रहस्मवाद ९॥ 
सिकंदर लोदी के पास जो आगरे से काशी जी आया था पहुँचे । भी 


कबीर जी की मा को भी मित्रा के साथ में ले के मुसलमानों सहित वादशाइ 


की कचदरी में जाकर उन सब ने पुकारा कि फबीर शहर भर में उपद्रव 
मचा रह। है......आदि”* 

इससे ज्ञात होता हे कि जव तिकंदर लोदी श्रागरे से काशी आया, उस 
समय वह कबीर से मिला | इतिदास से शात होता दे कि ठिकंदर लोदी बिहार 
के हुसेन राह शरकी से बुद्ध करने के लिए आगरे से काशी आया था | जान 
ब्रिग्स के अनुसार यह घटना द्विजरी ६०० [ अर्थात्‌ सन्‌ १४६४ ] की है ।* 

यदि कबीर सन्‌ १४६४ में सिकंदर लोदी से मिक्ते दोंगे तो बे उस 
समय बील के अनुसार फेवल ४ वर्ष के होंगे। उस समय उनका इतनी 
प्रस्िद्धि पाना कि वे सिकंदर छोदी की अप्रसस्नता के पात्र बन सके, संपूर्ण- 
तया अ्रसंभव दे । अतणएय बील के द्वारा दी हुई तिथि भ्रमात्मक है | 

व्ही०.ए० स्मिप ने कबीर कौ कोई निश्चित तिथि नहीं दी। वे 

अंडरदिल द्वारा दी हुईं तिथि का उल्लेख मात्र करते हैँ ।१ बदतिथि हे सन्‌ 
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१६२ :.. कबौर का रहस्यवाद्‌ 


१४६० से १४१८ ( अर्थात्‌ संबत्‌ १४६७ से १५७४९) | यद्ध समय ठिकंदर 
लोदी का समय दे और कबीर का इस समय रहना प्रामाणिक है । 
भरत: कबीर की जस्म-तिथि किसी ने. भी निश्चित प्रकार से नहीं दी । 
बाबू श्यामसुन्द्रदास के अनुसार प्रचल्षित दोहे के ग्राधार पर जेष्ठ पूर्शिमा, 
संद्रवार संवत्‌ १४५६ और अनुराग सागर के आधार पर जेष्ठ अमावस्या" 
संघत्‌ १४४४ कबीर की जन्म-तिथि है। जेष्ठ पूर्शिमा संवत्‌ १४५६ की चन्द्र- 
वार नं पढ़ता अ्रतएय यदू तिथि अ्रमिर्श्चित दे । ऐसी परित्यिति में इम 
कबीर की जन्म तिथि जेष्ठ अमावस्या संवत्‌ (४५५ दी मानते हैं। कबीर- 
पंधियों में मी जेठ बरधाइत सं० १४५५ मान्य है जो अनुराग सागर द्वारा 
| &पष्ट की गई ३ । ह 
कबीर की मृत्यु की तिथि भी संदिग्ध ही है । 
इस सम्बन्ध में मक्तमाल में यद्द दोहा है :-- 
पंद्रह सौ उम्चान्ष में, मगहर कौम्हों गौन । 
अग़हन सुद्दि एकादसो, स्रिल्े पौन में पौन ॥* 
इसके अनुसार कबीर की सूत्यु सं० १५४६ में हुईं। कबीरपंथियों 
में प्रचलित दोदे के अ्रमुसार यह तिथि सं० १४७५ कही गई है।-- 
संबत पंजरद से पछुत्तरा, कियो सगइर को गौन । 
साथ सुद्ी पुकादशी रेल्ों पौन में पौन ॥१९ 
सिकंदर लोदी सन्‌ १४६४ (संबत्‌ १४५१) में कबीर से मिला था।१ 
अतएव भच्माल के दोद्दे फे अनुसार कबीर की मृत्यु-तिपि अशुद्ध दे | कबीर 
की मृत्यु संबत्‌ १४३१ के बाद द्वी मानी जानी चादिए । डाक्टर रामप्रसाद 
त्रिपाठी फे अनुसार कबीर का सिकंदर ज्ञोदी से मिलना चित्य हे। उनका 
समय चौदइयीं शताम्दी के अंतिम वर्षों में दी मानना समीचीन है। वे 
लिखते हैं:-.-- है 
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कब्रीर का रहस्यवाव्‌ ११३ 


“कबीर का समय चौदहवीं शताब्दी का उत्तरकाल और संभवतः 
पंद्रइबीं शताब्दी का पूबंकाल मानना अधिक युक्तिसंगत आन पड़ता है। 
लिकंदर लोंदी फे समय में उनका होना सबंधा संदिग्ध है । केवल जनश्रतियों 
के झ्राधार पर ही ऐतिहासिक तथ्य स्थिर नहीं हो सकता |” " 

नागरी प्रचारिणी समा से कबीर-अंधावली छा संपादन सं० १५६३ 
की इस्तलिखित प्रति के झाघार पर किया गया है ।९ इस प्रति में वे बहुत से 
पद और साखियाँ नहीं हैं जो ग्रंथ साहब में संकज्नित हैं| इस संबंध में बाबू 
श्यामसुन्द्रदांस जी का कथन है !--इससे यद मानना पड़ेगा हि या तो यह 
संवत्‌ १४६१ वाली प्रति श्रधूरी हे श्रथवा इस प्रति के लिखे जाने के १०० 
यर्ष के अंदर बहुत सी खाखियाँ आदि कबीरदास जी के नाम से प्रचलित हो 
गई थीं, जो कि वास्तय में उनकी न थीं। यदि कबीरदास का निधन उंवतू 
१५७५ में मान लिया जाता है तो यद बात असंग्त नहीं जान पढ़ती कि इस 
प्रति के लिखे जाने के श्रनंतर १४ बष तक कबीरदास जी जीवित रहे और 
इस बीच में उन्होंने और बहुत ओे पद बनाए हों जो ग्ंयसाइब में संम्मिलित 
कर लिए गए हों ।”* * ' 

बाबू साइब का यद्द मत समीचीन जान पड़ता है। कवीरपंषियों के 
विचार से साम्य रखने के कारण सृत्यु-तिथि सं० १५७१ ही मान्य है | इस 
प्रकार कबीर की जन्म-तिथि सं० १४५५ ओर मसुत्यु तिथि सं० १५७५ ठद्रती 
है। इसके झनुसार वे १२० वर्ष तक जीवित रहे | 

कबीर की जाति में भी अभी तक संदेद दे । कबीरप॑थी तो उन्हें जाति 
से परे मानते हैं |४ किंतु किंगदंती दे कि ये एफ आह्षणी विधवा के पुत्र थे | 
विधवा-कन्या का पिता भी रामानंद का बड़ा भंऊ या | एक वार भी रामानंद 
उस भिधवा कन्या के प्रणाम करने पर उसे '५त्रवती! होने का श्राशीर्वाद दे 
बैठे | ब्राक्षण ने जब झ्रपनी कन्या के विधवा दोने की बात कटी तब भी 

कबीर का सम्रय-ह॥वि दुस्ताती; पृष्ठ २३४, भाग २, अइ्ट २। 

१क्रबीर अथावक्षी, भूमिका पृष्ठ २। 

अबहदी पृष्ठ २१-। 

४ड्ढे श्रनास अविचज् अविनाशी, अकह पुरुष सतद्योक के वासी ॥ 
“-श्री कबीर साहब का जीवन-चरिज्न ( श्री जतकल्ाख ) नरसिंहपुर (१३०२) 


१३६४ कबीर का रहसश्थवाद 


रामानंद ने अपना वचन नहीं लौटाया । आशीर्वाद के फल-स्वरूप उस विधवा- 
कन्या के एक पुत्र हुआ जिसे उतने लोकलाज के डर से लद्दरतारा तालाब के 
किनारे छिपा दिया । कुछ देर बाद उती शस्ते से नीरू अुलाहा अपनी नब- 


विवाहिता स्त्री नौमा को लेकर जा रहा था। नवजात शिक्षु का सौंदर्य देखकर . 


इन्होंने उते उठा लिया और उसका अपने पुत्र के समान पालन किया, 
इसीलिए कबीर जुलाहे कदलाए, यद्यपि वे एक ब्राद्मणी विधवा के पुत्र ये | 
मदाराज रखुराजरिंह की “भक्तभाला रामरसिकावली” में भी इस 
* थटना का उल्लेन्व है पर कथा में थोड़ा सा अ्रंतर थ्रा गया है ।* कुछ 
कवीरपंथियों का मत ६ कि कबीर ब्रादश की विधवा-कस्या के पुन्र नहीं ये, 
यरन्‌ रामातरुद के आशीर्वाद के फल-स्वरूप वे उतकी इपेली से उत्पन्न हुए 
ये, इसीलिए वे करबीर ( हाथ के पुत्र ) अथवा ( करबीर का अपभ्रश ) 
“कबीर! कदलाए | बात जो भी दो, कभीर का अस्म जनशभ्रुति ब्राह्मण-कत्या से 
जोड़ती है । किन्तु प्रश्न यद दे कि यदि कबीर विधवा की संतान थे तो यह 
वात लोगों को शात कैसे हुई ! उसने तो कबीर को श्रददरतारा के समीप छिपा 
कर रख दिया था | और यदि ब्राह्मण-विधवा को वरदान देने की बात लोग 
जानते ये तो उस विधवा ने अपने बालक को छिपाने का प्रयत्न ही क्यों 
रासानंद रहे जग स्वाभी | ध्यावंत निप्दिन भतरयामौ ॥ 
तिनके ढिगय विधवा एक नारी | सेवा करे बढ़ो श्रम्नघारी ४ 
प्रभु एक दिन रद्द ध्यात लगाई । विधवा तिथ लिनफे ढिंग आई ॥ 
प्रभुद्ि कियों यदन बिन बोषा । प्रभु कद्द पुम्न॒वती भरि घोषा ॥ 
तब तिथ भपनो नाम बलाना | यह विपरोत दियो बरदाना ॥ 
स्वामी कक्षो निक्ि मुख भ्रायो | पुन्रकती इरि तोहि बनायो ॥ 
हूं है पुत्र क्ंक न लागी। तब सुत हू दे इरि अजुरागी ॥ 
तय तिय-कर फुलका परि झायो । कछ्ू दिन में ताते सुत जायो ॥ 
जनत पुत्र नम बजे सगार। | तद॒पि जतनि डर सोच झपारा ॥ 
स्रो सुत ले तिय फ्रेक्यो दूरी | कड़ी जुल्लादिन तहें पुक रूरी ॥ 
सो बाककदि अनाथ तिद्दारी | गोद राल्षि तिश् भवन सिधारी || 
स्ाक्त पाकन, किय बहु भाँती | सेयो सुतहें नारि दिन राती ॥ 
+-भक्तमाल्वा रामरसिकावकी 


र न 
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किया | रामानन्द के आशीर्थाद से तो कल्लंक-कालिमा की आशंका भी नहीं 
हो तकती थी | इस प्रकार फबीर की यह कल्ंक-कपा निमू ज सिद्ध होती है। 
इस कथा के टदूगम के तीन कारण दो सकते हैं। प्रषम तो यद कि इससे 
शमानंद के प्रभुत्व का प्रचार द्वोता है। वे इतमे प्रभावशाली ये कि अपने 
आाशीर्बाद से एक विधवा-कम्या के उदर से पुत्रोध्यचि कर तकते थे। दूसरा 
कारण यह धो-स पता है कि कबीर के पंथ में बहुत से हिन्दू भी संमिलित 
ये | अपने गुरु को छुलादा की दीन और नीच जाति से दइृदा कर वे उनका 
संबंध पवित्र ब्राह्षण जाति से जोड़ना चांइते ये । और तीसरा कारण यद्द हद 
कि कुछ कट्टर दिन्दू और मुसक्षमान जो कबीर ही धार्मिक उच्छु खलता न 
छुब्ष ये वे उन्हें अपमानित और कल्लंकित करने के लिए उनके जन्म का 
संबंध इस कलंक कथा से घोषित करना चाहते ये । | 

कबीर के जन्‍्म-संबंध में प्रास हुए कुछ प्रमाणों से यद्द स्पष्ट होता ड्ट 
कि वे आक्षण-विधया की संतान न द्वोकर मुसलमानी कुल में दी पैदा हुए ये। 
सब से अ्रधिक प्रामाणिक उद्धरण हमें झ्रादि भ्री गुरुगंप साइव में मिलता दे । 
उक्त प्रंथ में भरी रैदास के जो पद संग्रद्दीत हैं, उसमें एक पद इस प्रकार है 

मलारबाणीमगतरबिदासजी की 

१डोसतिगुरप्रसाद ॥ ... ... -«««*«। रै॥ २ | 

. मलार ॥ हरिजपततेऊजनांपदमकबलासपतितासमदुलिन७ ्रानकीऊ ॥ 
एकट्टीपएकञने क अनेक कद्दोहिविसपरि हो श्रान रेशा न मरपूरिसोक | रद्दादु ॥ 
डैमागवतुलेखीअअयरनदीपेखीओेतास+जातिआ्राह्ञपछ्लीपा । विश्ञासमद्दि- 


- जा 
लेखीग्रैसनकमद्रिपेखीओ नामकीनामनासपतदीपा ॥१॥ 


ह ता बावी जया रविदास जो को 


फ्ोऊ। पक ही पुक झनेक अनेक हं।ह विसयरिडोलझ्ानरे भाग भरपूरि सोऊ ॥ 
रददाऊ ॥ जाके भगवतु लेख झबर नहीं पेखीग्र। तास की जाति भाषौप 
छीपा ॥ बियात्र यदि केलिभ्र सनक मह्दि पेजीभ नाम की नासना सपत 
दीपा ॥१॥ जाके ददि बंकरीदि कु गऊ रे बधु करहि सानीअदि सेसखत सहीव्‌ 
पीरा ॥ जाके बाप वैसी करी पूत भे सी सरी तिहू रे लोक परक्षिध कधीरा ॥२0 


क्र 
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जावेंदीदिवकरीदि कुलगऊरेबधुकरदिमानीअ दिसेखसद्दी दपीरा ॥। जाके 
वापवैसीकरीपूतअझ्रेतीतरीतिहूरेलोकपरसिघकूबीरा ।२॥ जाकेकुद्म्बफेढ दृसब 
दोरढोबतफिरहिश्रजहुँतनारतीआ+५पाता ।  भ्राचारसद्वित विप्रकरदिडंडउति- 
तिनितनैरबिदासदासानुदासा ॥ १॥ ॥२॥ 

रैदास के इस पद में नामदेव, कबीर और स्वयं रेदात का परिचय 
दिया गया है। नामदेव छीपा (दर्जी) जाति थे । कबीर जाति के मुसलप्रान 
ये जिनके कुल में ईद बकूरोद के दिन गऊ का यघ होता था जो शेल़् शद्दीद 
और पीर फो मानते ये | उन्होंने अपने बाप के विपरीत श्राचरण करके भी 
तीनों लोकों में यश की प्राप्ति की । रैदात चमार जाति के ये जिनके वंश में 
मरें हुए पशु ढोए जाते हैं और जो वनारस के निवासी थे । 

आदि भरी गुरुगंध के इस पद के अनुसार कबीर निश्चय ही 
' मुउलमान वंश में उत्पन्न हुए ये । आदि ग्रंथ का संपादन संबत्‌ १६६१ में 
हुआ था | तिक्‍्ख़ों का धार्मिक अंय दोने के कारण इसके थाठ में अख़ुमात्र 
भी अंतर नहीं हुआ । निर्देशित आदि श्री गुरुपअंथ साहिब गुरुमुखी में लिखे 


हुए इसी गंध की श्रविकल प्रति हे ।* इस प्रफार यद्त प्रति और उसका पाठ... 


जाके कुद्ुंब के ठेढ़ सभ ढोर ढोबत फिरदहि अजहुँ बनारसी प्रासपात्ता ॥ 

अचार सद्दित विप्र करदि ढ बडुति तिति तने रविदाक्ष दासानुदारा ॥३॥२॥ 
आदि श्री गुरुग्रंध साहिब जी, पृष्ठ $&८ 

भाई मोहनसिंद्ध वैद्य, तरनतारन (भ्रसृतस्तर) 

१७ अगस्त १६२७, बुधवार 

3इस दशा और श्र्‌ टि को देखते हुए श्री सतगुरु जी की प्रेरता से यदि 

सेवा करने का उतस्ताह दास को हुभा भर आदि में भेटा भी झ्रती ध्रलप 

ख्ागत से भो बहुत कमर रखने का ब्रिद्र॒विचार भौर झअख्रा ही बरताव कौया 

गया । फ़िर बरद्टि विचार हुआ कि शब्द के स्थान शब्द तथा भर हिंदी शब्द 

था पद हिंदी की तेखन प्रणाज्षी के अनुसार लिखे जावें या यथात्थ्य गुरुमुखी 

के ऋजुसार दी खिखे जाये | इस पर बहुत विचार करने से यही निश्चय हुभा 

कि महान पुरुषों की तफ़, से जो अक्षरों के जोड़ तोढ़ मंत्र रूप दविग्य वाणी 

में हुआ्ा करते हैं उनके प्िल्लाप में कोई भ्रमोष शक्ती दोतो है जिसको सं 

स्राधारण इम जोग नहीं सम्रक सकते । परंतु उनके पठन पाठन में यथातथ्य 
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अ्रत्यंत प्रामाणिक है। इस प्रमाण का आधार भी मोइनतिंद ने भी कश्रीर 
की जाति के नि्य करने में लिखा है ।* 
दूसरा प्रमाण ठद्गुर गरीबदासजी साहिब की याणी१ से प्रात्त होत 
है | इसमें 'पारख का श्रंग, |४२॥। के अन्तर्गत कबीर साहवय का जीवन-चरित्र 
दिया हुआ हे। प्रारम्भ में ही लिखा हुश्रा हेः-- 
गरीब सेबक दहोय करि कतरे 
इस प्रथिदोी के ज्रांहि 
जीव उधारत जगत गुरु बार बार बलि जांद्ि ॥३८०॥ 
गरीब काशी पुरी कस्त किया, उतरे झ्रधघर उधार | 
मोमत को मुजरा हुश्ला, जड्अक् मैं दीदार ॥३८१॥ 
गरीब कोटि किरण शशि सास घुधि, झासन अधघर बिम्तात । 
परस्तत प्रण बक्ष कू, शीतल पिंढरु प्राण ॥३२८२॥ 
गरीब ग़ोद्‌ किया मुख चू थि करि, देस रूप रश्यकंत । 
जगार मगर काया करे, वसके' पदुस भनंत ||३८३॥ 
गरीब काशी डमटो गुक्ष भया, मो मत का वर घेर | 
कोई कहे अक्ष विध्छ हैं, कोई कई इंद्र कुबेर! ॥३८४॥ 
डच्चारन से ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त स्कपरकती है। इसके सिवाय यह भी दे कि 
श्री गुरुप्रन्य साहिब जी के प्रतिशत ८० शब्द ऐसे हैं जो हिन्दी पाठक ढींक-डढोक 
समर सकते हैं | इस विचार प्रनुसार ही यह हिन्दी बीढ़ शुरमुखी क्षिखित 
अजुसार ही रखी गए है भर्थात्‌ केवल पुरसुक्षी से करों के स्थान हिग्दी 
( देवनागरी ) अक्षर ही किये गये हैं-- 
यही प्रस्थ, प्रकाशक को विनय, प्रृष्ठ ! 
१६ 60977--म्रां3 8087%3]॥9, 89 १(0087 878), 
एक, 4078 सिल्लात॥ 800 8075, 7+8)076 934 
श्षी सदुगुरु ररौयदास जी साहिब की वाणी 
संपादक भ्ज़रानन्द गरीबदासी रसताराम 
भाय॑ सुधारक धापाक्षाता, बढ़ोदा 
3बही प्रस्थ, पृष्ठ २३६ 
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इस उद्धरण से यद्द ज्ञात द्योता हे कि कबीर ने काशी में सीभबे मुसलमान 
(मोमिन) दी को द्शन देकर उसके घर में जन्म अ्रदण किया। और मोमिन 
ने शिशु कबीर का मुँह चूम कर उसके अलौकिक रूप के दर्शन किये । इस 
अवतरण से भी कबीर को ब्राह्षणी विधवा से उत्पत्न होने कौ छिंबदंती 
ग़लत हो जाती है । सदूगुरू गरीबदासजी साहिब की बाणी भी प्रामाणिक प्र 
” माना जाना चाहिए क्योंकि वह संवत्‌ १८६० की एक प्रायीन इस्तलिखित 
प्रति के आधार पर प्रकाशित की गई है ।* 
इन दो प्रमांणों से कबीर फा मुसलमान होना स्पध्ट हे। इस्दोंने 
अपनी जुलादा जाति का परिचय भी स्पष्ट रूप से अनेक स्थानों पर 
दिया है 
9 तननां बुननां तज्या कबीर, राम नाम लिखि लिया स्तरीर ॥१ 
२ जुलादे तनि वुनि पान न पायल, फारि बुनी दृश् ढाई हो ॥है 
३ जाति जुलाहा सति कौ धीर, 
इरपि दरपि गुण रमे कबीर ॥४४ 
४ तू--ऑँझाण में काशी का जुलादा, 
चौन्दि न मोर गियाना।" 


"यह पंथ साहिब इस्तकिखितक्कुत्रिकम संवत्‌ १८६० मित्ती वैसाल 
मास का लिखा हुवा मेरे को मुकाम पिल्लाणा जिछ्ला रोहतक में मित्षा हुआ 
जैसा का तैसा छापा है जिसको असल लिखा हुआ अन्य साहिब देखना दो 
बह बढ़ोरे में श्रीं जुम्मादादा व्यायाम शाज्ञा प्रो० माणेकराव के यहाँ कायम 
के लिये, रखा गया है सो सब बहाँ से देख सकते हैंः-- 


अजरानन्द गरीबदासी 
--वार्णी की प्रस्तावना 
रक्बीर अंबायजी ( नागरी प्रधारिणी सभा ) इं० प्रेस० प्रयाग 
« 4२८, पृष्ठ ३९ 
पक बह्दी प़ुष्द १०४ 
है 9) 99 श्श्द 


्थ ह 3 9) न] ] 
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रे जाति जुलाहदा नॉस . कबीरा, 
बनि बनति फिरों. उदासों |१ 
६ कइत कबीर मभोदि भगत डुमादा, 
* कृत करणीं जाति भया झुलादह्या ॥२ 
७ क्यू जल मैं जल पैश्वि न निकसे, 
यू छुरि स्रिक्या जुलाहा ॥5 
८ गुरु प्रधादु स्राथ की संगति, 
जगा जीते. जाइ जुलाहा ॥र 
कबीर के छठे उद्धरण से तो यदी प्यनि निकलती है कि पूव कर्मानुसार 
ही उन्हें जुलादे फे कुल में जन्म मिला | ''भया” १द इस अर्थ का पोषक है | 
कबीर बचपन से ही धर्म की ओर श्राकर्पित ये । वे भजन गाया करते 
ये और लोगों को उपदेश दिया करते ये पर 'निगुरा” (बिना गुरु के) होने के 
कारण लोगों में आदर के पात्र नहीं पे और उनके भजनों अथवा उपदेशों को 
भी कोई सुनना पसंद नहीं करता था | इस कारण वे अपना गुरु खोजने की 
चिंता में व्यस्त हुए । उस समय काशी में रामानंद की बड़ी प्रसिद पी | कदीर 
उन्हीं के पास गए पर कबीर के मुसलमान होने के कारण उन्होंने उन्हें अपना 
शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया । वे हताश तो बहुत हुए पर उन्होंने एक 
चाल सोची | प्रात।काल अंधेरे ही में रामानंद पंचगंगा घाट पर नित्य स्नान 
* करने के लिए जाते ये | कबीर पदले से द्वी उनके रास्ते में घाट की सीढ़ियों 
पर लेट रहे | रामानंद जैसे ही सनानायथ आए वैसे ही उनके पैर की ठोकर 
कबीर के सिर में लगी | ठोकर लगने के साथ ही रामानंद के मुख से पश्चाताप 
के रूप में राम? “राम? शब्द निकल पड़ा | कबीर ने उसी समय उनके चरण 
पकड़ कर कद्दा कि मद्दाराज, आज से आपने मुझे राम नाम से दीक्षित कर 
अपना शिष्य बना लिया | आज से आप मेरे गुरु हुए । रामानंद ने प्रसन्न दो 
कथीर को हृदय से लगा लिया। इली समय से कबीर रामानंद के शिष्य 
*कबीर प्रथावक्षी (ना* 7१० स०), हं० प्र०, प्रयाग ११ २८, प० १८१ 
३ वही घ़र्ष्ड १८१ 
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खा लगे | बाबू श्यामसुन्दरदास ने अपनी पुस्तक कबीर ग्रंथावली में 


केवल किंबदंती के आधार पर रामानन्द को उनका गुर मान छेना 
ठीक नहीं ।. यह किंवदंती भीऐतिहासिक जॉच के सामने ठीक नहीं ठद६रती। 
रामानन्द जी की सृत्यु श्रधिक्त से अधिक देर में मानने से संयत्‌ १४६७ में 
हुईं, इससे १४ या १४ वर्ष पहले भी उसके होने का प्रमाण विद्यमान है । 
उस समय कबीर की अवस्था ११ वर्ष की रददी होगी, क्‍योंकि हम ऊपर उनका 
जन्म १४५३ सिद्ध कर आए हैं । ११ वर्ष के बाज्ञक का घूम फिर कर उपदेश 
देने लगना सहसा ग्राझ्य नहीं होता | श्र यदि रामानंद जी की मृत्यु संवत्‌ 
१४४२-४१ के लगभा हुई तो वद किंवदंती कूठ ठदररती है; क्योंकि उस समय 
तो कबीर को संसार में आने फे लिए भ्रमी तीन चार बर्ष रहे होंगे ।!?* 

बाबू साहब ने यह नहीं लिखा कि रामानंद की मृत्यु की तिथि 
उन्होंने कि प्रामाखिक स्थान से ली हे | नाभादास के भकऊमाल की टीका 
करनेवाले प्रियादास के अ्रगुसार रामानंद की सृत्यु सं० १४०५ विक्रमी में 
हुई इसके अनुसार रामानंद की सृत्यु के समय कबीर को अवस्था ४६ वर्ष 
की रही होगी | उठ अबस्था में या उठके पहले कबीर क्‍या कोई भी भक्त 
घूम-फिर कर उपदेश दे सकता रे और रामानंद का शिष्प बन सकता है। 
फिर कबीर ने लिखा दे 

काशी में इम्र प्रगट भये हैं रामानंवु चिताए | 
( कबीर परिचय ) 

कुछ विद्वानों का मत हे कि शेज़ तक़ी कवीर के गुरु ये ।२ 
पर जिस गुरू को कबीर ईश्यर से भी बड़ा मानते ये उस गुर शेलज़ तक्ी के 
लिए ऐसा वे नहीं कह सकते ये ;-- 

घट घट दै भविनासी सुनहु तकी तुस शेख 
( कथीर परिचय ) 

हाँ, यद भ्रवश्य द्वो खकता ई कि वे शेख तक़ी के सत्संग में रहे ढों 
और उनसे उनका पारस्परिक व्ययद्वार दो ! 

१कबीर ग्रंथावक्षी, सूमिका प्रूष्ठ २९ । 
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कबीर का वियाह हुआ था अथवा नहीं, यह संदेद्दात्मक है | कहते हैं 
कि उनकी ज्जी का नाम लोई था| बह एक बनखंडी वैरागी की कन्या थी | 
उसके घर पर एक रोज़ संतों का समांगम था | कबीर भी वहाँ ये । सब संतों 
को दूध पीने को दिया गया । सबने तो पा लिया, कबीर ने अपना दूध रक्‍्खा 
रहने दिया। पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि एक संत झा रहा है, उसके 
लिए यद्द दूध रल दिया गया है। कुछ देर में 6ंत उसी कुटी पर पहुँचा । 
सब लोग कबीर की शक्ति पर मुग्ध हो गये | लोई तो भक्ति से इतनी विह्नल 
हो गई कि बह इनके साथ रदने लगी | कोई लोई को कबीर की #ती कइते 
हैं, कोई शिष्या | कबीर ने निस्संदेद लोई को संवोधित कर पद लिखे हैं 
उदादरणार्थ :-- 

कइत कथधीर सुनहु रे कोई 
इरि बिन राखत हार न कोई । 
(कबीर अंथावद्ञी, प्रष्ठ ।$5) 

संभव है, लोई उनकी स््री दो पीछे संत-स्वभाव से उन्होंने उसे 
शिष्या बना लिया हो। उन्होंने अपने गाहस्थ-जीवन के विषय में भी 
लिखा है /--- 

नारी तो इम भी करी, पाया नहीं विचार 
जब जानी तब प्रिहदरी नारी बढ़ा विकार | 
(प्रध्य कबीर की साखी, पृष्ठ १३३) 

कहते हैं, लोई से इन्हें दो संतान थीं। एक पुत्र था कमाल, और 
दूसरी पुत्री थी कमाली | जिख समय ये अपने उपदेशों से प्रतिद्धि प्राप्त कर 
रहे ये उस समय सिक॑दंर लोदी तख्त पर बैठा था। उसने कबीर के अल्ौ 
किक कृत्यों की कहानी सुनी। उसने कबीर को बुलाया और जब उठने 
कबीर फो स्वयं अपने को ईश्यर कहते पाया तो क्रोध में झ्राकर उन्हें भ्राग 
में फँका, पर वे साफ बच गये, तज़वार से काटना चांद्या पर तलबार उनका 
शरीर बिना काटे द्वी उनके भीतर से निकल गई | तोप से मारना चाहा पर 
तोप में जल भर गया | हाथी ते चिराना चाह्या पर हाथी डर कर भांग गया | 

ऐसे अलौकिक कृत्यों में कहाँ तक सत्यता दे, यद्ध संभवतः कोई 
विश्वास न करे पर महात्मा या संतों के साथ ऐसी कपाओों का जोड़ना 
आाश्चयं-जनक नहीं दै। 
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मृत्यु के समय कबीर काशी से मगहर चले आए ये। उन्होंने 
लिखा है :--- 
संकज्ष जनस शिवपुरी गंबोबा 
सरति बार सगहर डढि धाया । 
( कबीर परिचय ) 
यह विश्वास है कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, मगहर में 
मरने से गये का जम्म | पर कबीर ने कहां :-- 
जौ काशी तन तजै कभीरा 
तो रामददि कौन निहोरा । | 
( कबीर परिचय ) 
वे तो यद्द चाहते ये कि यदि मैं तद्या भक्त हूँ तो चाहे राशी में मरूँ 
चाहे मगहर में, मुके मुक्ति मिलनी चाहिए | यददौ विचार कर वे मगहर चले 
गए | उनके मरने के समय दिंदू मुसलमानों में उनके शब के लिए. झगड़ा 
(उठा | दिंवू दाद-कर्म करना चाहते ये और मुसलमान गाड़ना चादइते ये । 
+न्‍ पर शव के स्थान पर फूल्-राशि दिखलाई पड़ी निसे हिंदू 
गों ने सरलता से श्रध॑ भागों में विभाजित कर लिया । हिंदू और 
न॑ दोनों संतुष्ट दो गये । 
कविता की भांति कबीर का जीवन भी रहस्य से परिपूर्ण हे । 
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कबीर की कविता से संबंध रखनेवाले हठयोग और खूफ़ीमत में 
प्रयुक्त कुछ विशिष्ट शब्दों के श्रथ :--- 


( ञझ ) हठयोग 


१-अक्धू 

यह अबधूत का अपश्र श है | जिसका अर्थ है, जो संसार से वैराग्य 
लेकर संसार के बंधन से अपने को अलग कर लेता दे | 

यो विलंध्याभमान्‌ वर्णान्‌ आत्मंयेव स्थितः प्रमान । 

अति वर्णा्रमी योगी अवधूतः स उच्यते ॥ 

ऐसा भी कहा जाता है कि यद्द नाम रामानंद ने अपने अनुयायियों 
ओर भक्तों को दे रक़्जा था क्‍योंकि उन्होंने रामानुजाचार्य के कर्मकांडों की 
उपेत्षा कर दी थी | 


२«अमृत 

ब्रद्यारंप्र में स्थित सहख-दल-कमल के मध्य में एक योनि है। उसका 
मुख नीचे की ओर है | उसके मध्य में चंद्राकार स्थान है जिससे सदैव अमृत 
का प्रवाह होता है | यद इडा नाड़ी द्वारा बहता है और मनुष्य को दीर्षायु 
बनाने में सद्ायक होता दै। जो प्राणायाम के साधनों से अनभिश हें, 
उनका अमृत-प्रबाह मूलाधार-चक्र में स्थित दूय द्वारा शोषण कर लिया 
जाता है। इसी अमृत के नष्ट दोने से शरीर बृद्ध बनता है। यदि अम्यासी 
इस झमूत का प्रवाह कंठ को बंद कर रोक ले तो उसका उपयोग शरीर 
की वृद्धि ही में होगा । उसी अमसृत-पान से बह अपने शरीर को जीवन कौ 
शक्तियों से पूर्ण रर लेगा और यदि तक्कक भी उसे काट ले तो उस्के 
शरीर में विष का संचार न द्ोगा । 
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३->अनाहद 

योगी जब समाधिस्थ होता हे तो उसके शूश्य अ्रथवा अकाश 
( बहरंश्र के समीप के वातावरण ) में एक प्रकार का संगीत द्वोता हे जिससे 
यह मस्त होकर ईश्यर की ओर ध्यान लगाए रहता है | इस शब्द का शुद्ध 
रूप झनांदद है| यह अक्षरंत्न में निरंतर होता रहता है । 


9-इला ( इडा ) 
मेरुूदंड के बाएं ओर की नाड़ी जिसका अंत नाक के दाहिने श्रोर 
द्ोता दे । 


५-कहार ( पाँच ) 


पाँच शानेन्द्रियाँ | 
आँख, नाक, कान, भीम, त्वचा | 


६--काशी 
आजशा-चक्र फे समीप इड। ( गंगा. या बेरना ) और पिंगला ( यधुता * 
या झसी ) के मध्य का स्थान काशी (वाराणसी) ऋद्नलाता दे । यहाँ विश्व- 
नाथ का निवास है । 
इडा दि पिंगला ख्याता बाराणतीति होच्पते 
वाराणसी तयोम॑ध्ये विश्वनाथोत्र भाषितः | 
( शिवसंदिता, पंचम परक्ष, रोक १०० ), 


७«क्रिसान ( पंच ) 

शरीर में स्थित पंच प्राण 

उदान, प्रान, समान, अपान और ब्यान | 
उदान--मस्तिष्क में 
प्रान--इदय में 
समान--नामि में 
अपान--गुक् स्पान में 
स्यान--समस्त शरीर में 
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८-खसम 

सत्युरुष ( देखिए माया की विवेचना ) 
€-गंगा 

इंडा नाड़ी दी गंगा के नाम से पुकारी जाती हे । कभी कभी इसे 
बरना भी कहते हैं। इस नाड़ी से सदैव अमृत का प्रवाह होता है यह आशा 
चक के दाहिने और जाती है | 
१०-गगन 

( शल्य देखिए ) 
११-घट ; 

शरीर | 
१२-चंद 

ग्र्मरंघ्र में सहस्ध-दल कमल है | उसमें एक योनि दे | जिसका मुख 
नीचे की श्रोर है। योनि के मध्य में एक चंद्राकार स्पान हैं 
जिससे सदैव अमृत प्रयाद्दित होता दे | यही स्थान कबीर ने चंद्र के नाम से 
पुकारा है | 
१३-चरखा 

काल-चक्र, ( देखिए पृष्ठ २७ ) है 
१४-चोर ( पँच ) 

पंच विकार 

, काम, कोष, लोभ, मोह, मद | 

१५-जपुना 

विंगला नाड़ी का दूसरा नाम जमुना है ।.इसे अतौ” भी कहते हैं। 
यह झाशा-चक्र के बाएं, ओर जाती हे । 
१६-जना ( तीन ) 


तीन गुण -- 
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' १७-तरुबर 

मेददंड | 
१८-न्रिकुटी 

भोंद्ों के मध्य का स्थान | 
१६-ढाई 

पश्चीस प्रकृतियाँ | 
२०-धनुष 

“ ( देखिए जिकुटी ) 
२१-नागिनी ५ 

मूलाधार-चक्र की योनि के मध्य में विद्यल्लता के आकार की सप की 
भाँठि साढ़े तीन बार मुड़ी हुई कु डलिनी हे जो सुधुम्णा नाड़ी के मुख की 
ओर है। यह खजनात्मक शक्ति दे और इसी के जाग्त होने से योगी को 
सिद्वि प्राप्ति द्वोती हे | 
२२-पंच जना हे 
अ्रद्वैँववाद के श्रनुसार विश्य केवल एक ठस्व में निद्चित दै--उस 
तत्त्व का नाम है परत | सृष्टि करने की दृष्टि से उसका दूसरा नाम हे 
मूल प्रकृति | मूल प्रकृति का प्रथम रूप हुआ आकाश, जिसे झंग्र जी में ईपर 
(७४707) कह्दते हैं क्षप्रकाश ( ईपर / की तरंगों से वायु प्रकट हुई | घायु 
के संघर्षण से तेज ( पावक ) उत्पन्न हुआ | तेज के संघंण से तरल 
पदाय॑ ( जल्ल ) उत्पन्न हुआ जो अंत में ढ़ ( पृथ्वी ) हो जाता दै। इस 
प्रकार मूल प्रकृति के क्रमशः पाँच रूप हुए जो पंच-तत्त्यों के नाम से 
जाते हैं ह 

आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी । 

ये पाँचों तश्य क्रमशः फिर मूल प्रकृति में लीन हो सकते हैं । ५प्वी 
जल में, जल तेज में, तेज वायु में और वायु फिर आकाश में लौन दो सकता 
है और फिर झनत रुत्ता का एक प्रशांत साम्राज्य हों सकता दें । यदी अद्वेत- 
बाद का सार-मूत तत्व है। प्रत्येक तत्व की पाँच प्रकृतियाँ भी हैं। इस प्रकार 
पाँच तत्व की पद्चीस प्रकृतियाँ दो जाती हैं । वे ऋमशः इस प्रकार हैं।-- 


)साक्रकन--न्‍क---ग + 


...... "++- जल क लक ीया- नऋ-म-3-समामम्काहक- के -.. 
"आओ >आओ 


न 
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ते खज्ांकारा की प्रकृतियाँ--मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंत/्करया | 
बावु ” ? प्रान, अपान, समान, उदान, ब्यान । 
तेज ”? ? आँख, ताक, कान, जीभ, त्वचा । 


जल ! ४” शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध । 
बृख्यी ७ ४ द्वाग, पैर, मुख, गुहा, लिंग। 
२३ -पिगला 


मेरुदझ्ड के दादिने ओर की नाड़ी | इसके बाएं ओर 
दोता दै। 
२४ - पवन 

प्राणायाम द्वारा शरीर की परिष्छृत वायु | 
२५-पनिहारी (पंच ) 

पाँच गुण--शम्द, सुरश रूप, रस, गंध । 
२६ - बंकनालि धर 

( नागिनी देखिए ) 
२७ - मसहारस 

( अमृत देखिए ) 
२८ मंदला 

( अनाइद देखिए. ) 
२६ पषदचकर ;' 
धुषुम्था नाड़ी की छः स्पितियाँ छः चक्रों के रूप में हैं। उन चक 
के नाम हैं-- 

मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणशिपूरक, अ्नादद, विशुद्ध और झाशा । 


मूलाधार चक्र गुह्ा-स्थान के समीप, 
स्वाधिष्ठान चक लिग-स्पान के समीप, 

मणिपूरक चक्र नाभि-स्थान के समीप, 

अनाइद चमक हुदय-स्थान के समीप, 

विशुद्ध चक्र कंठ-स्थान के समीप और 

आशा चक्र दोनों भौंहों के बीच (त्रिकुटी में) 


रे 


१७८ कओऔर का रद्श्यवाएँ 
प्रत्येक चक्र की सिद्धि योगी की दिव्य श्रनुभूति में सहायक द्ोती हे । 


३०. सुरतति 

स्मृति का अपक्रेश दे। जिसका अर्थ 'अनुमव की हुई वस्तु का 
सदूवोध ( उस चीक़ को जगाने बाला कारण ) सहकार से धष॑रुरार के 
आधं।न ज्ञान विशेष है |? श्री माधव प्रसाद का कथन है कि सुरति 'स्थ॒रत! 
का रूप है जिसका तात्वय है अपने में लौन हो जाना। कुछ विद्वान इसे 
फ़ारसी के 'सूरत-इ-इलमिया? का रूप बतलाते हैं। कबीर के “श्रादि-मंगतः 
में घुरति का अर्थ आदि ध्वनि से ही लिया जा सकता है जिससे शब्द उत्पन्न 
हुआ्रा दे और अक्षाओं की सृष्टि हुई : -- | 

$ प्रथम सू रति समरथ क्रियों घट में सहज उपचार | 

२ तब समरथ के श्रथण ते मूल सुरति भे खार | 

शब्बु कला ताते भाई पाँच धरढ्म भनुद्ार ॥ (पादि मंगक) 

३१- सुन्न थे 
ब्रक्षरंश का छिद्र जो ( ० ) विन्दु रूप होता है। इसी से कुण्डलिनी 
का संयोग होता है। इसी स्पान पर बझ्ष (श्रात्म) का निषास दे। योगी 
जन इसी रंश्र का शान प्राप्त करना चाहते हैं। इन छिद्गर के छुः दरवाज़े हैं, 
जिन्हें कुरडलिनी के भ्रतिरिक्त कोई नदीं खोल खकता। प्राणायाम के द्वारा 
इसे बंद करने का प्रयत्न योगी जन किया करते हैं | इससे हृदय की सभी 
क्रियाएं स्थिर द्ो जाती हैं । 
३२-- सूर्य 

मूलाधार चक्र भें चार दलों के बीच में एक गोलाकार स्पान दे 
जिससे रुदैव विष का खाव द्ोता है। इसो स्थान-विशेष का नाम सखूय हे 
जिससे निकला हुआ बरिष पिंगला नाड़ी द्वारा प्रबाद्वित धोकर नाक के 
दादिनी और जाता है और मनुष्य को वृद्ध बनाता हे | 


३३- सुषुम्ना 

इडा और पिंगला नाड़ी के बीच में मेददंड के समानान्तर नाड़ी | 
उसकी हु: ल्पितियाँ हैं, जदां छुः चक्र हैं । 
३४--हं स 

जीव जो नथ द्वार के पिंजड़े में बंद रहता दे । 


(झा) सुफ़ीमत 


जात «४ सिफ़्त ७+> 


सुफ़ीमत के अनुसार अदद ( परमात्मा ) के दो रूप हैं। प्रघम दे 
ज्ञात, दूसरा तिक्रत | ज़ात तो “जानने वात्तेः के अर्थ में ओर सिफ्त 'जाता- 
हुआ्रा! के श्र में ब्यवद्वत दोता दे | भ्रतएव जानने वाला प्रथम तो श्रल्लाद 
है और जाना हुआ। है दूसरा मुदम्मद । ज्ञात और सिफत की शक्तियाँ ही 
अनंत का नर्माण करती हैं। इन शक्तियों के नाम हैं नज़ल शोर उरूज । 
नन्नल का तालय॑ हे लव द्ोने से और उरूज का तालय॑ है उत्पन्न भ्रयवा 
बिकततित होने से | नज़ूल तो ज्ञात से उत्पन्न होकर सिफ्रत में अंत पाती दे 
और उरूञ्न सिफ़त से उत्पन्न होकर ज्ञात में अंत पाती है। ज़ात निषेघात्मक 
है श्रौर विफ्रत गुणात्मक | ज्ञात शिफ्त को उत्पन्न कर फिर अपने में लीन 
कर लेता है | मनुष्य की परिमित बुद्धि ज्ञात को ठिफ़त से भिन्न, और सिफ़त 
को ज़ात से स्वतंत्र मानती दे । 


हक़ 3 


सभी धर्मों और विश्वासों का आधार एक सत्य हे । उसे युक़मत में 
हक कहते हैं | उसके श्रनुसार यद सत्य दो चद्नों से श्राच्चादित है। घिर 
पर पगड़ी और शरीर पर अंगरखा । पगड़ी रहस्प से नि्म्ति है जिसका नाम 
है रहस्यवाद , अंगरखा सत्याचरण से निर्मित दे जिसका नाम है ध्म। 
वह सत्य इन बच्चों से इसलिए ढक दिया है, जिससे अ्ज्ानियों री श्रांखे 
उस पर न पढ़े' या अजानियों की आँलों में इतनी शक्ति दी नहीं दे कि वे 
उ देदीष्पमान प्रकाश को देख सके | सत्य का रूप एक दी हे पर उसका 
विवेचन मिन्न-मिन्न भाँति से किया गया दे । इसीलिए तो संसार में श्नेक 
घ॒र्मों की उत्पत्ति हुई | 


अहँद्‌ ७»! 
केबल एक शक्ति--वर । 
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वबहृदत २«$ 
एकांत अध्तित्व | 


इश्क़ 3&# 

जत झददद झपनी बहुदत का झतुभव करता है तो उसके प्यार 
करने की शक्ति उसे एक दूसरा रूप उत्पन्न करने के लिए दाध्य करती है । 
इस प्रकार प्रथम स्थिति में अदद झाशिक़ बनता है और उसका उत्पन्न 
हुआ दूधरा रूप गाशूक है। उत्पन्न हुआ अल्लाह का दूसरा रूप प्रेम में 
इतनी उन्नति करता है कि वह तो आशिक बन जाता है और श्रल्लाइ 
माशूक | पूफ़ीमत में झल्ज़ाद माशूक है और सूफ़ों आशिक | 


बका ५ 


जीवन की पूर्णता दी को वक़ा कद्दते हैं । यह अब्लाइ की वास्तविक 
* स्थिति है | मृत्यु के पश्यात्‌ प्रत्येक जीव को इस स्थिति में आना पड़ता है | 
जो लोग ईश्वर के प्र म में श्रपने को भुला देते हैं वे जीवन में द्वी बक की 
स्थिति में पहुँच जाते हैं | 


* शरियत ०«3)६ 
तरीकत ७२,» ह ; न्‍ 
वुफीमत के अनुसार 'बका? के लिए साधनाएंँ 
दृकौकृत ७४३ 


मारफ़त »5|#« 





मद्ताव बल चन््भ 

शगराफ़ताब »फ्ा | सूय - 

मदनिंकत ०५5७० / खनिज अबज्ञाइ के प्रादुर्भाव के सात रूप 
नबातात «७५४ | १नस्‍्पति 

देवानाव >७,७० | पशु - 

इंसान | मनेव 


सितारा 5५. तारा 


# एज केअशि-ऑके की 
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नावूत ->)०७ मनुष्य अपने ही शान से ईश्वर 
की प्राप्ति करने फे लिए विकास 

मलझकूत >,7- की इन पाँच स्थितियों से होकर 
जाता है। प्रत्येक स्थिति उसे 

अवरूत >)५७ आगे की दूसरी स्थिति के योग्य 
बजा देती है | इस प्रकार मनुष्य 

लाहूब ०० मानवीय जीबन के निम्नल्नखित 
पाँच झाठतनों पर क्रमश३ 

हहूत >>)५७ आंसीन द्ोता जाता हे--य्रत्येक 
का स्वभाव भी अलग श्ल्लग 
दीता है। 

झादम. / साधारण मनुष्य 

इंसान. ७-! जानी 

बल 2). पविन्न मनुष्य 

कुवबव >भ.. महात्मा 

नबी रू 

इनके क्रमशः पाँच गुण हैं 

अम्मारा 5). . इंद्वियों के वश में, 

लौवामा ४»०|  प्रायश्चित करने वाज्षा, 

मुतमेन्ना ४६०००... कार के प्रथम विचार करने वाला, 

झ्रालम (/७.. जो मन, क्रम, वचन से सत्य है तथा 

सालिम /- . जो दूसरों के लिए अपने को समर्पित 


करता दै ! 


$६२ कबीर का रहस्पवाद 


तत्त्व 
सूर आकाश, 
बाद ०५ वायु, 
आतिश  <#आ तेज ् 
आब न्ज जल तथा 


ज़ाक «४४५७ पृथ्वी 


इन तस्‍्तवों के अनुसार पाँच इन्द्रियों भी हैं 


१ बंतारत «,'«: देखने की शक्ति आँख, 
२ समाञ्मत >“'«- सुनने की शक्ति छान, 
३ नगदत «..£ दुघने की शक्ति नाक, 
४ लब्ज़त <' स्वाद लेने की शक्ति गम तथा 
५ मुस_«- स्पश करने की शक्ति त्वचा 


इन्हीं इन्द्रियों फे द्वारा रूद मुरशिद की सहायता से लक के लिए 
अश्रतर होती है। 


मुरशिद्‌ ७४... आध्यात्मिक गुरु या पयप्रदशंक । 
मुरीद 3). बह व्यक्ति ज॑ं सांसारिक बंधनों से रद्धिल है, बड़ा 
अध्यवसायी हे और भद्धा-पूवंक अपने मुरशिद के अमर धीन है। 


दर्शन और स्वप्न 


ख़याली 2७ जीवन के विचारों का प्रतिरूप 

कलबी. «४४ जीवन के बिचारों के विपरीत 

नकशी. «&## किसी रूपक द्वारा सत्य का च्तियें त॒ 

रही. »» सत्य का स्पष्ट प्रदर्शन 

इलाहामी «०५! पन्र अथवा वाणी के रूप में ईश्वर य उझंदेश 
का स्पष्टीकरण | 
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गिज्ञाई रूह (०८!# भोजन (संगीत ) के रुद्दारे ही आत्मा 


तरब 
रा 
कोल 
निदा 
सऊत 


बजद 
नेयाज़ 


४४.४ 


बउ 9 
्ँ 
#जड 
भ्म्त़ 


४१3 
3७३ 


परमात्मा के मिलन पथ पर शअआराती दे। 
संगीत में एक प्रकार का कंप्न होता है 
जिससे आ्राध्यात्मिक जीवन के कपन की खुहि 
होती है । 


संगीत के पाँच रूप हैं :-- 


शरीर को संचालित करनेबाला 
( कलात्मक ), 
मस्तिष्क को प्रससन करनेवाला 
( विज्ञानाश्मक ), 
भावनाओं को उत्पन्न करनेवाल्ला 
( भावनात्मक ), 


दर्शन अ्रथवा स्वरूप में सुन पड़नेवाला 


( झनुमावात्मक ) तथा 
झनंत में सुन पहनेवाला 
( श्राध्यात्मिक ) 
(४68688 ५) श्रानंद । 
इन्द्रियों को बश में करने के लिए. साधन | 


बजीफ़रा +४६-०) विचारों को वश में करने के लिए साधन | 
ध्यानावस्थित होने के पाँच प्रकार 


ज़िकर 
क़िरूर 


* कु 
रह 


कसब ४ 
शगल ०४« 


अमल 


४व ८० 


शारीरिक शुद्धि के लिए, 

मानसिक शुद्धि फे लिए, 

आत्मा को समभने के लिए, 

परमाध्मा में लीन द्वोने के लिए तथा 

अपनी तत्ता का नाश कर परमात्मा की सत्ता प्राप्त 
करने फे लिए । 


की खाक || 


कम >एर २ 


घर 


$ 


हसकूप 


त्न्ा ८० वर्ष हुए. बिद्दार के स्वामी आत्माइंस ने इस इंसतौ रथ 
की स्थापना की थी । यह बी० एन० डब्लू» रेलवे पर कसी में 
पूर् की ओर है | तीर्थ का रूप ए# विकृतित कमल के आकार का है । 
इसमें इडा, पिंगला और सुपुम्धा नाड़ियों का दिग्दर्शन भज़ी भाँति कराया 
गया है | बाई' ओर यमुना के रूप में इडा दे और दादिनी और गंध के 
रूप में विंगला | सुधुम्णा का विकास इस घ्पान के उत्तरोय कोश में एक 
कूप में से हुआ है। स्थान के मध्य में एक खंभा है जो मेद्दएद का रूप 
है । उत पर सर्पिणा के समान कुंडलिनी लिपी हुई हे। मेरुदश्ड से आगे 
एक मंदिर है जिस पर जिकुटी लिखा हुआ दे । त्रिकुटी के दोनों ओर आँल 
के आकार फे दा ऊँचे स्थल हैं। तिकुटी क्री विरुद्ध दिशा में ए४ मंदिर हे 
जिसमें अष्टदुल कमल की मूर्ति दे। कुंदक्षिनी मेददरड का सद्दारा लेकर 
अन्‍य चक्रों को पार करती हुई इस अ्ष्टदटल कमल्ल में प्रवेश करती ६है। यद 
स्थान यहुत रमणीक है| कबीर के दठयोग को समभने के लिए यह तीर 
अबश्य देखना चाहिए । हे 
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श्र 
अकथ क्द्ठानी प्रेम की कु कद्दी न जाई 
अज्ञ9ूँ बीच कैपे दुरसन तोरा 
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अग्र म॑ जाशि दौरे कैच र रा६ को ऋद्दान! 
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अब घट मये राम रा 
अबपु पुसा ज्ञान विचारी 
अवर्धु रागन संड्क घर कीजे 
अवधु मन मेरा मतिवारा 
अवध्‌ सं जोगी गुरु सेरा 


ञा 

प्राऊंगा न जाऊंगा मरूगा न जिऊंगा 
ड 

डबटि जात कुछ दोऊ बिसारी 
कक 


कब देत्यू मेरे राम सनेद्दी 
रिया ॉिंगा! मितन हे ताँई 
48 पीचै रे रस रास का, जा पौध सा जोशी रे 
को दीने प्रेस छागी री, माई को बीने 
ग 
गगन रखाख चुप मेरी भाढ़ी 
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घ्‌ 
घू घट के पट खोल रे 
हि । 
चक्कौ सली जाइये तदां जहां गये पाइयें परसानंव्‌ 
ञ " 


जनम मरन का भ्रम गया गोविंव छूथ कागी 
* जो चरखा जरि जाय बघढ़ेया ना मरे 
धंगल में का सोचता श्ौधद हैं घारा 


मर 
सीमी सीनी बीनो चद्रिया 
त्‌ 
तोरी गढरी में ल्ञागे चोर बटोद्िया का रे सोवै 
द्‌ 
वत्याय की लद्दर वरियाव दे जी 
दुकदिनी गावहु मंगलचार 
दूभर पत्नियां सरया न जाई 
देलि देखि जिय झ्रचरज होई 
न 
नैहर मैं दाग लगाय आह चुनरी 
, नैहरबा इसका नहि भाषै 
प्‌ 
परोसिन मांगे कंत हमारा 
विया ऊंची रे धटरिया तोरी देखन चक्की 
विया मेरा जागे मैं कैसे सोइ री 
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हरे 
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ब्‌ 
बहुत दिनन यें मैं प्रीतम पाये 
बहुरि इस काहे फ्‌' भावहिंगे 
बावइा आव इसारे गेह रे 
बोलौ भा राम की दुदाई 

भ 
भज्लें नींदो, भें नींदौ ज्योग 
भंवर उड़े बग बैठे झाई 

मं 


सन मस्त हुआ तब क्यों बोले 
मेरे राम ऐसा खीर बिल्लोइये 


मैं ढोरै ढोरै जाऊंगा, मैं ता बहुरि न भौजलि झाऊंगा 


मैं सबनि में भौरनि में हूँ सब 
मैं सामने पीव गाँद्नि'धाई कं 
मोको कहां हू दें बंद मैं तो तेरे पाप्त में 
सोरी चुनरी में परि गयों दाग पिया 

य 
ये अँस्ियाँ यलसानी हो पिया सेज चत्रो 


र्‌ 


राम बान अ्न्ययाक्षे तीर 
राम बिन तन की ताप न जाई 
रे मत वैठि किते जिनि जाधी 


ल 


ज्वांदौं बाबा आरांगि जद्यावो घरा रे 
क्षोका जाति न सुजो भाई 
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विधछ ध्यान स्नान करि रें 
वै दिन कब आयेंगे माई 
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सतगुर है रंग रेज चुनर मोरी रस बारों 
सरबर तट हूं सिनी तिप्ताई 
स्रो जोगी जाके सइ्ठज भाह 
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हरि ठग जग की ठगोरी जाई 

इरि मेरा पीब माई इरि मेरा पीय 

है कोई गुरु ज्ञानी जग उल्कटि बेद बूर्े 
है कोई विज द्रयेत तेरा 
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